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१५ जनवरी १९०३ को गोरूडेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्यान ! 
नानी लय अके- पे औ- कै: किक+-+---० 


महिलाओं और भद्गपुरुषं! के रूप में अमर और सब- 
धारमों के उद्देश्य रूप-- 


इस हाल में अब तक जो व्याख्यान दिये गये हैँ ते वहुत 
कठिन थे, उनके विषय शूह थे। किन्तु आज़ को भाषेंश, 
अपेक्षाकृत सरल है। 

कुछ चर्ष पूर्व जब राम भारतवर्ष में था, तव उसके. दाथ 


' अप पररयां | श्रीसमतीय अन्धावली [ खंड छरा 
पक 


श्री 


स्वामी रामती्थ 


उनके सदुपदेश-भाग २६ । 


प्रशाभक 
श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लोग 
लखनऊ | 
(पस्त संत्कतरण है मई १९३१४ 
, गति १००९ | 0 ब न । मैपास १९०६ 
फूटकर 


. बिना शिल्द ॥”) साजैल्‍्द 








क्े० सी० बनी के प्रबन्ध से 
ईंग्छो भोरियन्टड प्रेस, टन, भें छपी--२९२४ 








& प्रार्थना & 


श्री स्वामी रामतीाथंजी, महाराज के 
जितने लेख, व्याख्यान ओर पशन्न उनके पट्ट 
शिष्य श्री नारायण स्वामी जी से इस लीग 
को मिले थे, उन सब का हिन्दी अनुवाद 
ग्रंथावली के २६ भागों में प्रकाशित होगया और 
अब कल थोड़ा सा शेष अनुवाद रहते. हे, 
जो.२७ वें भाग में प्रकाशित होगा | अत 
एवं सब रामभक्तों वा राम प्यारों से सविनय 
प्राथना है कि जिस किसी के पास स्वामी 
जी महाराज का कोई ऐसा लेख, पत्र या 
व्याख्यान हो, कि जिस का अभी तक हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित न हो सका हो, उस वह 
कृपया शीघ्र भेज दें जिस से २७वें भाग में वह 
भी स्थान पा ले और इस प्रकार भन्धावली से 


बाहिर रामका कोई भी लेख इत्यादि न रहने पाय 
हक 
मन्‍्त्री ....- 
श्री राम तौथे पशथ्लिके शन सौ 
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निवदन 


अगयधदेस्द्धा | हींग चाप की खेंया में पॉथवेवर्ष का 
डिसांध भाग सथोन्‌ अन्थायती फा दम्वीसययां भाग भेजने में 
सफल हुई है, शार झाशा हैं फि सत इसचां भाग भी झब 
चक दा मास के भोतर ३ थह शी ही। पाठमों के पास 


पईचा सकेगो। 


जिस किसी भाषा में रधामी जी भदहारात के ध्याय्यान, 
कब, उपरेश मोर पत्र खिले गये था भ्रक्राशित्र हुए थ, उन 
खसप का हिन्दी अनुवाद हो गया भर तगमग सब का सब 
अ्रन्धायली में प्रशाशित दो गया ऐ, केघल एफ भाग सताई- 
शा अय बाकी रदता है, जिस में अर्चाशए्ट चचा खुधा सद 
का सब अक्राशित हो जायगा । इस फे बाद स्थामों 
राम का काई स्थास्यान था लेखादि छुपना बाकी नहीं रह 
जायगा | भौर इसीलिये अठदइसवें भाग से नयी पुस्तक 
का आरम्स होगा, झर्थात्‌ पंज्ाव के नगर फपूर्थला निवासी 
डाया नंगीना सिंदर सादिय बेदी कृत उर्दू वेदानुबचन का 
दविन्दी अनुवाद २८पथें भाग से छुपना आरस्म द्वागा । 


जिस किसी राम प्यारे के पास स्वामी शमका फोई 
कैसा पत्र, व्याख्यान या लेख हि कि जो अ्रदीतक अन्धाव के 
के किसी अंक में प्रकाशित न हो सका द्ी- तो उसे घई भेजने 
की ऊपा कर जिससे कि घद भी २७वें सागमे प्रकाशत दोजाय। 
और राम के समग्र लेखों के अन्तगत आ जाय । 


पाठकगण यदे पढ़कर प्रसन्‍न होंगे कि स्वामी राम के 
पूर्वाभ्म के गुर भगत घन्‍्नाराम जी जिनकी भांद्धप्त 
शीवनोी प्रत्धावली के अठारहय भाग में दी जा चुकी ई आर 


(२). 


जो स्वामीराप्त जी की जीवनी से सब से ज्यादा परिचित हैं, 
डन्होंने स्वामी राम जी की जीवनी सबिस्तर अपने हाथ से 
लिखने क्रा संकरप किया है| इंश्चर कोर उन का संकल्प 
शीघ्र फलीभूत हो। ज्िखते लीग उस जीवनी को शीघ' 
प्रकाशित करके पाठकगण की सेवा में भेज सके। ईश्वर 
ने चाहा और राम प्यारों के शुद्ध हृदय को प्रेरणा हुई 
तो यह काम्र शीघ्र्‌ सफल होजायगा, अन्यथा जो लोगों की 
आरध | द 


“ “आर राम बादशाह की जितनी प्रकार की फोदो लौय में 
मौजूद थीं वे भी सब एक के वाद दूख़री करके घरकाशित हो 
चुकी है। यदि किसी राम प्योरे के पास राम बादशाह की 
कोई और फेटे! मौजूद हो ते। वद्द कृपया डसे भी शीघ्र मेज 
दें जिस से कोई भी फाठे राम प्यारों के पास पहुँचने से न 
रच जाय। अस्त में राम प्यारों स यह प्राथना है कि अन्धावली 
के इन सब भागों को शीघ्र चिकचाने का प्रयत्न करें. जिस से 
छंक ओर स्वामी जी के उपदेशों का पचार अधिक हो ज्ञाय, 
दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का उत्खाह बढ़ने- लगे, और 
तीसरी ओर राप्त के समग्र उपदेशा की अत्ति उत्तम आकार 
में पुनराद्ृत्ति प्रकाशित होनी आरम्म हो जाय। 


मन्त्री, 2 
श्री रामतीये पब्लिकेशन लीग. 


श्री स्वामी रामतीर्थ । 
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श्री स्वामी रामतार्थ । 
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स्वामी रामतीर्थ | 


हण्ट्रक क 
सत्यु के बाद 
£/६॥ 


5 सकमई ते अन्‍न्‍तजि- 
सन घम्मा का समाते ( एक वाक्‍्यता ) 
८ >+6$%-+ 
६६ “6हडह है ३ |; मीजंटन मर कि मे दिया हग्प छोमदान । 
अन्‍त 30724-33क% $ हैक ह. 40०--+०>नतकऋ5 
महिलाओं शीर भद्भपुरुपें के रूप में प्रमर कोर सब- 
धर्मों के उ्दधंदेश्य संप-- 
इख दाल में झा समझ जो व्यास्यान दिये गये दे श्र यहुत 
फडिन था उसमें; घिपय भृद् थे । दिन्‍्तु आज का भाप! 
शपक्षारऊत सशबल दे । 
फुप बे पूर्व जब राम भारतसर्प में था, चघ उसके. दाथ 


झ्‌ स्वामी रामतीथ- 


में एक रेवरैंड डाफ्टर, एक अमेरिकन सज्जन, भारत के एक 
विश्वचिद्यालय के अध्यापक की एक पुस्तक आई | इस 
पुस्तक फा चिश्य था "“ज्॒त्यु के उपरान्त ” | बड़े दी छुन्देर 
झपक वा अलकार द्वारा उसमे दिखलाया गया था कि यह 
'छुनिया एक स्टेशन के समान है और परलोक खाड़ी के 
अथवा साथर्‌ के पार दूसरे स्टेशन के समान है, और इस खाड़ी 
ता सागर के पार जाने चालों फो टिकट खरीदना पड़ता दे । 
ज्ञिनके पास ठीक प्रकार के टिक्रट नहीं हैं, वे जद्दाज़ पर से 
गहरे गते ( 8/)88 ) में फेक दिये जांयग। जिनके पास 
ठीक त्तरद्द के टिकट है, थे ठिकाने पर जाने पावेंगे। टिकट 
कई तरद्द के है, पहला दज्ञो, दूसरा दज्ी, तीसरा दर्जा, 
इत्या दे । फिर कुछ नकली भूठे टिकट हैं। ये” सफेद, काले, 
पल, हरे, आदि हैं। किन्तु ठीक तरह के ठिकट, जो तुमको 
ठिफ़ान पर पहुंचातंगे, लाल हैं, और इंसा अथोत्‌ क्राइस्ट फ 
खून उनमे भरा इुग्ला है। जिनके प/स ऐले टिक्रट हैं सिर्फ 
चहे सफलत।पूवऊ ठिकाने पर पहुँचने पायेंगे, दुसरे कद्ापि 
नहा, कदपि नहीं, | सफद, काले, पीले, तथा अन्य प्रकारों 
के टिक्रट भाने। दूसरे धर्मों के टिकट हैं, और लाल टिकट 
जनम इस मसीह का रक्त लगा हुआ है इसाई धर्म के 
कट है। पुस्तक का यद्द विषय था और बड़ी झुन्बृए्ता से 
पेश किया जया था । रेवरेंड डाफ्टर ने अपनी सम्पूर् 
अवाणना और अपश्नज्जी, साहित्य का अपना सस्पूर्ण शान यदद 
पुस्तक लिखने में लुख दिया था। 


केवल इसाईयो का ही नहीं, दूखरे धर्मों के लेसें का 
भें) कुछ कुछ ऐसा दी विश्यास है। मुख्ललमान कहते हैं कि 
राज के बाद, दिकटकफलइर, बड़े स्टेशन मास्टर, या द्विसाव 


ख्त्यु के बाद. | 


जांचने वाले हज़रत मोहम्मद हैँ, आर जिनके पास इज़रत 
मोहम्मद का चिन्द्द न होगा, ये नरक मे डाल दिये जांयग। 
दुसेर धर्मों के भी इसी प्रकार के त्रिचार है, और वे कहते 
हैं कि सच मुर्दे चाहे कहीं भी-अमेरि का, यूगेप, अफररोका, 
आस्ट्रेलिया या एशिया म- व मेरे हो, श्रुगतान के लिय एक 
मलुष्य के दवाले कर दिये जांयगे, 'चाहे चद्द ईसा हो, चाहे 
भोहस्मद, चाहे घुझ्, ज़ोरोआस्टर, कृप्ण, या कोई भोर व्यक्ति । 
अभों में झगड़े ओर विवादों का यही कारण है। यह अन्ध 
विश्वास, यद्द भवोन्ध चिचार इस सेखार में अधिकांश उस 
रक्षपात का कारण है, जो (रफ़तपात ) धर्म के नाम में किया 
गया हैं । 


इस विपय पर वेदान्त दर्शन का विचार तुम्हारे सामने 
रक्‍्खा जायगा | वदान्त इन सब धर्मों का समन्वय कर देता 
है, और कहता दे कि दूसर के अधिकारों को बिना दबोचे 
“इनमे से हरेक ठीक हो सकताह | आप के ठाक हाने के 
लिंय यह ज़रूरी नहींह कि आप अपने भाइयों का ग़लत 
फरे। यह बहुत बड़ा ।वषय हैं, आर लगभग एक्र घरे के 
शोंड से समय में बदानत दुरोन को व्याख्या के अनुसार 
चिपय के केवल अत्यन्त मुख्य पहलुआ पर हम चार कर 
सकते हैं । 


इस सेखार की सब उन्‍नति की एक खझुन्दर रखा है । 
वैश्य का सब विकास ओर उन्नति एक तालचद रेखा में 
है।इस संसार का सब आन्दालन वा स्फु'ण स्वरवद्ध 
है। उठाव और गिराव, ऊँच और नीच, एक नियमबद्ध 
क्रम में हुआ करते हैं | जैसा कि गणित विद्या भकद 
करती है कि इरेक अधिकतम ( 700रप्एा) के लिये एक 


नर 
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न्यूनतम ( एशंणाएा। ) होना ज़रूरी है। ग्रधिकतम और 
न्यूनतम बिन्दु बारी वारी से दाते हैँ | दिन-रात हमारी 
गति तालवद्ध हे | जब तुम्द चलना होता हे, तब पदले एक 
- सैर उठाते हो और फिए दूसरा | खाल की ऋतुए निश्चित 
ऋआऋमपूर्वक एक दुसरी के वाद दवाती दे | चही ऋतुएँ वार २ 
होती दे, जेलि सामथिक गति कहते हैँ । इस संसार में 
सामयिक गति है| नित्य तुम जागते हो ओर लोते हो, 
सोते हो ओर ज्ञागत दो । जिस प्रकार सोना और जागना 
ठीक ऋमपूर्तक एक दूसर के वाद होतह दें, उसी प्रकार 
चेदान्त के अनुसार, जीवन ओर मरण, मरण ओर जीवन 
भी ठीक ऋम से एक दुसरे का अनुर्गंमन करते हूँ ।इस 
सम्पूर्रा विश्व मे किसी स्थान पर प्रकाशक रुकाव कभी 
नहीं हुआ। कालचकर क्या कभी झरुकता है ? नहीं। कया 
आप जानते हैँ कि समय कब वा कहां से शुरू छुआ ६ 
घस्या स्थान (5]0806) कहीं भी कसी झक्रता है ? नहीं । 
कहीं अन्त नहीं हूं। क्या नदियां कभी रुकती हैं? आप 
कहते हे- कि थे रुकती द्व । नहीं, व नहीं रुऋतीं। जो नदियां 
समुद्र से गिरती है, दे भाप के रूप में ऊपर उठती है, फिर 
ल्लोंट कर पहाड़ों को ज्ञाती हैं, ओर फिर बढ कर समुद्र में 
पहुँचती दे, ओर समुद्र से फिर लौट कर पहाड़ों का जग्ती 
दें। मान लो कि यहां एक मोमचत्ती ह | लगभग एक घंटे से 
चद जल जाती हे, बत्ती आर सब | तुम ऋदत मर- 
“जाती है। नहा, चह नहीं, चह नहीं मरती | रसायन चिता 
बताती हई कि बह नहीं मरती । उस का कचल रूपान्तर दो 
जाना हैं । उस स्तर उत्पन्न धोने वाले कार्चन डायोकलसाइड 
( द्याफापा तांण्टांत8 ) और जल फिर डद्मिज्च पदार्थों 
# चनस्पतियों ) में मकर होते हैं| कुछ भी नहीं मरता हैं ।- 


झत्यु के बाद्‌- ४ 


इस दुनिया में सारी प्रति ( [70६7888 ) एक चक्र में या 
गोलाकार दे । यह देखो, तुम ज़िन्दा दो, तुम मरते दो । 
सत्यु के बाद की यद दशा क्या सदा बनी रहेगी? तुम्हे पेसा 
कहने का काई अधिकार नहीं है । इस प्रकार फा बयान 
फरना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हैं । जब तुम कद्दते हो 
कि झत्यु के धाद अनन्त नरक भोग है और जीवन बिलकुल 
नहीं दे,तव तुम संसारके संचालक रुप अति कठोर नियमी 
की अवश्ञा शुरू कर दत हो | तुम्हे ऐसी बात कहने का कोई 
अधिकार नहीं है। मजुप्य के मरने के बाद, यदि पर्मश्वर 
उसे सदा के हि रे नरक में डाल देता है, तो बह परमेश्वर 
या ही बेरशील है | एक मलुष्य अपनी ७० साल को 
ज़िन्दगी टेर करके ( वित्ताकर ) मर जाता है। विचारे फो 
>ठीक प्रकार की शिक्षा पाने के अचसर नहीं मिले, अपने 
'डन्नत करने के डचित उपाय उस के हाथ नहीं लंगे। दीन 
माता-पिता ले डस का अन्म छुआ था, जो उस शिक्षा नहीं 
'दे सके, जो उसे किसी देवल--स्थान था धम्मे-सम्प्रदाय में 
नहीं ले जा सफे, और घद्द घिचारा मर गया। इस भन्नुष्य के 
पास ईसा के रफ़ से र|्जित टिकट नहीं था। तो क्या यह 
मनुष्य सदा के लिये नरक में डाल दिया जायगा ? अरे ! 
, जो परमेश्चर एसा करता है. घद्द फ्या अत्यन्त श्रति दिखा- 
'परायण ( प्रतिकार परायण था बदला लेने बाला ) नहीं है ! 
न्याय के नाम में इस प्रकार का बयान करने का उच्दे कोई 
अधिकार नहीं हे । चेदान्त के अनुसार, मर जाने के बाद 
फिसी मजुष्य का सदा झुदो चना रहना आवश्यक नहीं द्दे। 
प्रत्येक सृत्यु के बाद जीवन है. ओर भत्येक जीवन के बाद 
खत्यु । और वास्तव में झत्यु पक नाम मात्र है। इमारा इसे 
बड़ा जूजू ( 7०६०४००) बना देना भारी भूल है । उस मे कुछ 
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भी भीषण या द्वेष्य वा गद्दित नहीं है, चद तो दशा का एक 
परिचर्तनमात्र है| 
अच्छा, जब तक तुम इस दुनिया में जीवित हो, ७० या 
घ० साल तक मान लो,तच तक तुम दीथ, दीधे जाग्रत अवस्था 
का उपयोग कर रहे हो। इस डंनिया मं ज्ञीवलत एक दाध, 
निरन्तर जापम्रत अचस्था है, ओर जीबन के वाद यद्द नाम 
मात्र स॒त्यु वेदान्त के मतसे उतेन ही दर्ज की एक लम्बी 
निद्रा मात्र दे । वेदान्त के अज्ञसार यह सृत्यु एक दीघध 
निद्रा है। जिस तरह हर २४ चोवबीस घंटे मे लग सग तीन 
या चार घेंटे की मिद्धा का उपभोग करने के बाद ठुम फिर 
ज्ञागते हो, उस्री तरह मौत के विधाम को भोगने के चाद 
तुम्दे फिर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, तुम फिर 
- अबतीर्य दोते या जन्‍म लेते हो। पुनर्जन्म या फिर देह 
भारण करना एक क्पकी लेने के बाद फिरए जागने के 
समान है। 


वेदान्त के अछुसार, सर जाने के बाद मनुष्य तुरन्त 
डसी स्थल पर पुनर्जन्म नहीं लेता है | जब एक चीज पेड़ 
से गिरता है, तव उससे तुरन्त नया पेड़ नहों उग आता है. 
कुछ देर लगती है । जब काई मदुष्य एक घर छोड़ता है, तब 
. बह तुरन्त दूसरे घर में नहीं प्रवेश करता, उसमें उसे कुछ 
देर लगती है।इसी तरह मरते के चाद मनुष्य तुरन्त 
दूसरी देह नहीं धारण करता है । उसे एक दीच फी हालत 
से होकर शुज़रना पड़ता हे, जिसे दम 'रुत्यु' की दशा या 
दीधे निद्ा की दशा कहते है। अब इस दशा का क्या हाल 
रै यह दशा अरथांत्‌ मृत्यु और दूसरे जन्म के वीच की 
दशा किस प्रकार की है? यह निद्गा की अवस्था है, और 


झुन्यु के बाद, रत 


इसमें निठा फे सब गशुण् हैँ। शाप जानते हैं कि जब फेई 
महुष्य सो जाता है, तब स्वप्स में चद् उसी प्रफार की चीईे 
देखता है लेसी उससे अपनी जआागनी दालत में देखी थीं। 
यह साधारण नियम है। फभी फभी इसके अपयाद भी 
देखने में आने है, क्षिन्तु साधारणुतः मसुप्य अपने स्वप्नों में 
उसी प्रफार की चीजे देखता है जेसी घह अपनी जाग्रत 
चरुथा में देखना था। जो लाग विश्व विधालयों भें परी- 
चाशो के लछिय पढ़त हैं, घ राम फे इस कथन का अनुमोदन 
करेंगे, कि जब उनकी परीक्षा वहुत निकट होनी है और थे 
घड़े श्रम ले उसकी तेयारी करने द्वाते हैं, तब उन्हें अपने 
स्व्नों में पाया उली प्रकार की बातें दिखाई पढ़ती दें 
अर थे उसी तरद्र का क्राम करते रहते दें जेसे काम में 
थे दिन में लगे हुए थे। जब उनकी परीक्षा दो जाती दे और 
परिणाम की शझाशा लगाये होते दे, तथा इच्छा करते हैँ कि 
के उत्तीर! हो, एचम्‌ कृतकाय उपाधि धारियों की यूची में 
प्रथम दो, उन दिनों भे जब कि व सन्देद की दशा में दोते 
हैं, तब थे परीक्षा के परिणाम के संचध में स्वप्न देखा करते 
हैं। जे लोग किसी विशेष विपय या पदार्थ से पेम रखते 
हैं, थे रात का उसके स्वप्न अवश्य देखते हैं । 


जब राम वियार्थी था और वी. ए. परीक्षा की तैयारी 
कर रहा था, तव एक सहपादी वड़ा खिलेंदड़ा जवान था। 
गाने, नाचने ओर खेलने मे वह अपना समय बविताता था, 
एक दिन एफ सज्जन ने इस मित्र से पूछा कि पढ़ने लिखने 
में ठुम कितने घंटे लगाते हो। उसने सुखकराते हुए कद्दा 
धपूंर १८ घंटे !” मित्र ने कहा, “इसका क्या मतलव है! 
तुम चार या पांच घंटे मेरी मोजूदगी में बस्बाद करते हो, 
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मेरी आंखों के सामेने। में जानता हूँ कि तुम २४ घटा म 
८या ६ घंटे सोते दो, ओर फिर तुम्हे केवल १० या (२घर्ट 
बच रहते दँ; परन्तु फिर भी तुम कहते दो कके में पूरे दैफ 
भ्रटे पढ़ता हूं।” युवक ने कहा, आपने गणित नहा पढ़ा 
है। में सावित कर सकता हूँ कि में पूरे १८ घंटे पढ़ता हैं।” 
उस सउजन ने कहा, “भत्ता, यह कस १” नवयुवक ने कद्दाः . 
कै औौर यह राम एक दी कमरे में रहते हैं। में चास्तव में 
१४ घंटे पढ़ता हैं, ओर बह (राम ) २४ घट पढ़ता हं। 
ये ३६ घंटे हुए । अब भौसत निकाल लो, १८ उसके द्विसुखे 
के हुए और श८ मेरे हिसले के |” भद्गपुरुष ने कहा, 
“अच्छा, माना कि तुम १ घंटे पढ़ते दो, परन्तु में यद् मानने 
को तैयार नहीं पे कि राम पूरे चोवीलो घंटे पढ़ता है । यह 
फकसे संभव है? में जानता हैँ कि राम बड़ा मेहनती विद्यार्थी 
है, में जानता छू कि वह अनेक विपयाोँ का अध्ययन कर 
रदा है, और वह केचल विश्वविद्यालय दी का कार्य नहीं 
कर रद्दा है, वंद्ध उससे चोगुना फालतू काम भी कर रददा 
है, तथा अन्य अनेक विषय तेयार कर रहा है, पव सब तरदद 
के काम कर रद्दा है, फिर भी प्रकृति के नियम उसे २७ घंढे 
नहीं काम करने देंगे ।” इस सहपाठीने समझ्काना शुरू किया। 
डसने कहद्दा, “में तुम्दें दिखा सकता हैँ कि जब चह भोजन . 
करता द्वोता हे तव भी वह अपने चित्त को एक क्षण भी 
आज़स्य में नहीं गंवाने देता। में तुम्ह दिखा सकता हूँ कि 
दर समय उसके पास एक कागज़ रहता है जिस पर कोई 
न केई वेज्ञानिक समस्या विचार के लिये होती ही हैं, कोई 
गणित या दश्शन शास्र का विपयं होता है, अथवा कोई 
पुस्तक या काबिता कंठ करने के लिये दोतो है । चद चाद्दे 
केए कबिता लिखता दो या दुसरे किसी प्रकार का काम 


सत्यु के याद्‌- हु 


करता हो, एक दाण भी घह अपना नए नहीं फरत्ता--भोजन 
के समय सी | जब यह कपडे पदनने के कमरे में दोता है, 
नथ चद्द रारिया से द्वाल पर झाछतियां खींचता रद्तता 
है । जय यह खोता दे तय भी किसी न किसी समस्‍या को 
हल करता रद्दता हैं; घह़ सदा उन्हीं विषयों का स्वप्न देखता 
रुदता है जिनमें दिन में उसका चिस खगा दवोता है । इस 
प्रकार उसके चोगासों घंटे पढ़ने भें घीतते हैं । 


हां, उसके बयान में कुछ सत्यता थी। जो मनुप्य अपने 
, पूँरे १८ घेटे अध्ययन में लगाता है, चद अपने स्वप्तों में भी 
घही काम कर सकता दै जो घह दिन में करता होता है, 
दुसरी त्तरद के काम नहीं कर सकता। कभी कभी लोग 
कहते दे कि थ अपने स्वप्न मे ऐसी चीजें देखते हैँ जैसी 
पहले कमी नहीं दखने में आई थीं । वेदान्त कद्दता है।“नहीं”। 
यह एक मनुष्य आता है । चद कहता है कि मेंने अपने स्वप्त 
में एक दानव देखा। उसका सिर सिंह का था, पीठ ऊँट 
की थी, दुम सांप की थी, पैर मेंढक के थे । घह कहता है 
कि पहले कभी ऐसा पशु मेने नहीं देखा था। चेदान्त उससे 
कद्दता है, भाई | तुमने मलुष्य देखा है, तुमेन सर्प देखा दे, 
तुमने ऊँट देखा दे, तुमने मेंढक देखा हे । ओर सांप की डुम) 
“सिह के सिर, ऊँट की पीठ तथा मेढ़क के पेरों का तुमन- 
अपने स्वप्न में एक में मिला कर एक नये पदाथे की रचना 
कर ली है| सो वास्तव में दरेक वस्तु जो तुम अपने स्वप्न 
में देखते हो, ओर पत्यक्ष यह नये प्रकार का दावन रूप पशु, 
इसे सी तुमने अपनी जात अवस्था में देखा है।” 


जो मनुष्य रल कभी नहीं गया है, और कभी वहां का 
डाल नहीं छुना है, बद्द अपने स्वप्न में सटपैटस वर्ग ( रूस 
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की राजधानी ) कभी नहीं पहुँच जाता। कमी नहीं, कभी 
(। कभी कोई तत्त्ववेत्ता- क्‍या स्वप्त में चमार का काम 
करता है? यदि चह मोची का पड़ोसी भी दोता है और 
; माली को प्रायः अपने स्वप्नों मे देखता है, तो भी जूते 
भुस्म्मत करने या टांकने के काम मे लगा हुआ अपने का 
कभी नद्दीं पाता । हे 


जब कि यद्द बात है; तब स॒त्यु की अपनी दीव निद्रा मे 
आप को क्या आशा करनी चादिए ? सत्यु ओर दुसरे जन्म 
के बीच का काछत, दीध निद्रा, का समय, केसे बीत्तेगा ? 
चेदान्त कद्दता है यह तुम्दोरे स्वगों था नरकों में वीतिगा, 
यह तुम्द्वांरे बेकुंदी था रारव नरक में बीतगा। ये बेकुठ, 
स्थगे और नरक फ्या दें? एक रुत्यु ओर डसके बाद के 
जन्म के वीच में पड़ने वाल ये स्वप्न-लोक हें | यह मनुष्य 
एुक सच्चा ईसाई दे, वड़ा ही साधु ,औओर धार्मिक जीवन 
इसने बिताया है, प्रत्यकन रविधार को मिज्ञाधर जाता रहा दे, 
नित्य शाम को प्राथना करता रहा हे। भत्येक वार भोजन 
* कंरत समय इसने ईश्वर से कल्याण की प्राथना की है, इसा 
की सली ( 00085 0 शणशं8: ) अपनी छाती पर आजीवन 
सेन रक्खी है, अपने जन्म से मरण तक जितनी देर जागा 
हैं, बराबर ईसा का ध्यान किया है, उठते वेठते, सोते ज्ञागदे 
दर घड़ी इंसा की पचिन्न सूर्ति इसके सामने उपस्थित रहीं 
| इस्र भजुप्य ने ८० या &० साल की अपनी जात्मत अब- 
सथा को इंला के प्रेम में लगाया है। इसेन अपनी सारी 
चिन्ता ईसा में लगाई है ।भृत्यु के बाद ईसामसीह के दक्षिण 
पापृवे म॑ अपने को बैठा डृआ देखने की आशा यह करता 
रदा है, अपनी सारी ज़िन्दगी न्द्गी पे पेखा सोचता और स्वप्न 


सस्यु के बाद: १ 


देखता रहा है कि शृत्यु के बाद फारिश्त, देवदूत और स्व- 
गीय जन मेरा स्वागत फर्रेंगे।-चेदान्त के अज्जुसार, इस 
प्रकार करा पक्का श्खाई 'मृत्यु के बाद अपने को इंसा के 
चने पाएं में बरेठा पंत्रिया । टीफ बिलकुल ठीक चढद मृत्यु फे 
लपरान्त अधात्‌ इस मृत्यु और इस के बाद के जन्म, इन दोनो 
के धीच की उस दीघ, दी४ निद्रा में वद अपने को देखदतों 
सुघगे के लोगों ओर फारिश्तों ,स घिरा हुआ पावगाकि जो 
धराबर स्तुति कर रहे होंगे। कोई कारण नहीं है कि पह' 
अपने को उनके बीच से न पाचे । वेदान्त कहता है, "ऐ इसा- 
इयो | यदि छुम भक्त दो, यदि तुम श्रद्धालु और उत्सुक हो, 
तो तुप अपने धर्म श्रन्धो के बचने को पूरा होते पाश्ेंगे । 
किन्तु मुसलमानों और दिन्दुओं को बुरा न. ऋद्द/ ( ये मुखल 
मान बड़े ही उत्सुक, अत्यन्त उत्साहीं और आप कद सकते 
हैं, कभी २ परधमेद्वेपा धर्मोन्मत्त भी हैँ ) ” । किन्तु चही 
मुसलमान सच्चा मुसलमान है जिसने अपने जीवन की ७० 
या ८० साल की सम्पूर्ण जाभ्रत अवस्था उसी तरह पर 
विताई दै जैसा कि मोहस्मद साहब का अआदिश हे, जो 
मोदम्मद साहब का चिन्तन तथा अवलोकन करता रहा है 
ओर मोहम्मद के नाम में दिन में पांच घार नप्ताज़ पढ़ता 
रदा है। जो मोहम्मद के लिये अपनी जान देने को सदा 
तैयार रहा है। तब इस प्रकार के, मुसलमान का ( कि जिस 
के जीवन का स्वप्न रहा है मुसलमनियत का हित करना, 
दुनिया फे इस सिरे से उस सिरे तक मोदस्पद की कीर्ति 
फैलाना ) क्‍या होगा ? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई 
बात उसे न दोगी। प्रकृति का नियम है कि अपनी जाम्मत 
अवस्था में हम जिसका स्वप्त देखते रद्दते हैं सोने पर सी 
पही पस्तु हमें स्वप्त में दिखाई देता है। (ज़िम्दगी मे)मोहस्मद; , 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


विहिशन, आनन्द काचन औरर हों, सद्य फी नदियों का स्थप्त 
चद्द देखता रहा है कि मौत के वाद जिनकी प्राप्ति का बाद 
उनके ( मुखलमानों के ) धरमोचार्थ ने किया है. । सृत्यु के 
बाद बैकुंठ के भव्य भचने। और घिलसिता की चस्तुओं का 
स्वप्न वह देखता रद्या है। चेदान्त कद्दता है; प्रकृति में ऐेसा 
कोई नियम या शक्ति नहीं है जो उसे उस प्रकार के वेकुंठ 
का उपभोग करने से रोक सके जिलका कि वद स्वप्न देखता 
रहा है। उसके वेखाही सवगे अचश्य देखना को मिंलगा, 
झपने धर्मीचार्य के व्यालुसार रुबगे मे यह अपने को 
अचश्य पांचया | 


किन्तु वेदान्त कद्दता है, “ऐ मुसलमानों, तुम्हे कोई 
दक नहीं है कि इस दुनिया के सब मनुष्यों को, सुत्यु के बाद, 
अपने चमौचार्य ( पेगम्धर ) के हचाले कर दो, उन्हें एक 
मोहम्मद दी की दया पर छोड़ दो। इसाइईयो का उन के 
विचारों का उपभोग करने दो, उन्हें स्वच्छन्द कर दो, उन 
सब को,- यूरोप, अमेरिका, पूचे भारत, जापान, या चीन में 
कईी भी वे मरे,- मोहस्मद की दया के अधीन करने की 
इच्छा न करो | तुम्दे कोई अधिकार नहीं है कदने का कि,यदि्‌ 
थे मोहम्मद में विश्वास करते है. तो ठीक है, अन्यथा उन का 
अकल्याय दोगा । क्योकि यह निठुण्ता है | यदि श्राप दज़॒यत 
मोहस्मद के अज्लयायी हैं, तो आप की उसी प्रकार का स्वर 
मिलेगा जिस की आप को अभिलापा हे । और थही घात 
सब धर्मो के सम्बन्ध में है। यदि आप अपने घरमम-सिद्धान्तों 
या लध्य के भति सच्चे हैं, सृत्यु के बाद आप को डसी 
प्रकार के स्व की प्राप्ति होगी जिस की आप आशा करते 
हैँ। वास्तव में सुत्यु के बाद स्वर्ग या नरक आप दी पर 
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' निर्भर दे । सत्यु के धाद आप ही स्वर्ग बनाते हैं और स्त्यु 
के बाद शाप दा नरक चनाते दे ! असलियत में स्वर्ग और 
नरक आप के स्वप्नमात्र दे, जो स्व्रृप्न कि आप को उस 
समय सत्य जान पड़ते हैं, इस से आधिक कुछ नहीं | आप 
जानते # कि स्वप्न देखते समय दे स्वप्न सत्य प्रतीत 
होते हैं । श्रतएव ये नरक और स्वर्ग सृत्यु के धाद आप को 
सच्चे अतीत दंगे, किन्तु चास्तच में, अशलकल्ियत में, रुघप्नों 
से अधिक ये कुछ भी नहीं हैं । 


एक घात और कटी जा सकती है। लोग कहते हैं. कि 
इमारे धर्म-प्रन्धथों ने जो! बचन दम दे रक्‍्ख दें यदि सन्यु के 
बाद सत्य उत्तरं तो दम सर्वकालौन खुख की प्राप्ति हो। 
हमारे धर्मेग्रन्ध झत्यु के बाद या तो नित्य कल्याण का या 
शापएवत अकव्याणु का दर्म बचन देते हैं । यह फेली वात है ? 
बेदान्त कहता है, नित्यता फ्या है? आप जानते हैं. कि 
नित्यता एक ऐसी पस्तु हैं जिस का सम्बन्ध समय, अनन्त 
समय से दे | आप जानते दें कि जाअभ्रत अचस्था का समय 
स्थप्न देश के समय से भिन्न है। तुम्हारी जागत अथम्था में 
समय एक प्रकार का दे और तुम्दारी स्वप्वावस्था में समय 
दूसरी प्रकार का दे। तुम्दारी स्वप्नावस्था में कभी कभी 
-पुक ऐसी चस्तु आप के सामने प्रकट होती है जो आप को 
पाँच हज़ार चप की पुराना दिखती है। मान लो कि अपने 
स्वप्नों में आप एक पहाड़ देखते हैं । जाग्रत अवस्था क 
इषप्रि बिन्दु से पहाड़ आपने तरत्त उस स्थल पर जमा दिया 
है, किन्तु स्वप्नावस्था के दर्शिविन्दु स वद्द पहाड़ ) पाँच 
हजार साल पद्ले जमाया गया था। चदान्त कहता हे फ्ि 
अपने स्वप्नों में आप अपने की अपने स्वगे में अनन्तता स्तर 
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पाते हैं; स्वप्न-दर्शा अधिष्ठान फे दृष्टि-विन्दु खे आप स्वर्ग 
या नरक में अनन्त काल से रहेंगे, किन्तु जाम्रत-दर्शी अखि- 
झान के दृष्टिविन्दु से नहीं। 


यह सत्य है कि ईजील ने जो घचन आप को दिये है उन 
को आप यथार्थ पायेंगे, क्योंकि उस दालत में आप ऐला 
सोचेंगे कि हम सदा से इस द्वालत में रहते आ रहे दें । वह 
(हालत) आप के लिये नित्य दागी । स्वप्तद्शोी आत्मा (दफा) 
के स्थितिब्रिन्दु से जो ( वस्तु ) नित्य ह, चद्दी जाग्रत आत्मा 
के इृशष्टिविन्दु से कुछ भी नहीं है । 

इस से आप को कुछ पता लग जायगा कि रूृत्यु के बाद 
विभिन्‍न धर्मों का समन्वय वेदान्त किस तरद्द करता है । 


किन्तु आवागमन के सम्बन्ध सें क्या (किस्सा) है! 
उन ले गो के सम्वन्ध में क्या है कि जा मुक्त पुरुष, या मुछछः 
आत्मा कहलांने हैं। वेदान्त कददता है कि सत्यु के वाद हरेक 
व्यक्ति को सवगे ओर नरक के इन पड़ावो में होकर नहीं 
शुज्षनना पड़ता हे, ओर न खत्यु के वाद लव का पुनर्जन्म ही 
दे।ता है। हां, प्रत्यक्ष व्यक्ति की यह हालत नहीं होती। बे 
भी हे जिन्हें मुक्त आत्मा कहते हैं। वे कोन हैं ? इन्द्े पुनजेन्म 
के अधीन नहीं दोना पढ़ता । ते स्वदंत्र हैं!ये अपन को 
नरको या स्वर्ग में क़ैद न पावेंगे। सब स्थगे या नरक,उद- 
में हैं सब लोक उन में हैं | कुछ शब्द इन के सम्बन्ध में 
जरूर कहना डचित है। के 

अपने स्वप्नों में आप दो प्रकार के चमत्कार पते हैं, 
दृशा ओर इश्य पदार्थे। ये सब नदियां, पहाड़. पहाड़ियां, 
जिन स आप अपने को सव ओर से घिरा हुआ पाते हैं, 
पदार्थ हूँ । यद्द स्वप्नदर्शी आत्मा जो अपने को घिय इुआ 


>> 


झुत्यु फे घाद- श्र 


पाता है, यह मुसाफिर, यद्द तीर्थयात्री, द्वएा है । अपने 
झवप्नों में आप जानते हैं कि अनक चीज़ हैं। उन में से एक 
है जिसे आप 'में स्वयं? कदते हैं, और दूसरी वस्तुएँ है 
जिन्दें आप पदाथे कहते हैं, जो मुझ स पृथक दैं । यह जिस 
आप 'मे स्च्रये वा आत्मा” कदत है द्रष्टा हैं, ओर दूसरी 
चस्तुए जिन्‍्द आप नहीं स्वयं था अनात्मा फद्दते हेँ पदार्थ 
' हूँ । साधारणात्तः तुम्हारे स्वप्नों मे ये विभाग हैँ, द्रप्टा ओर 
पदाथ । येदान्त कदता हद कि द्रष्टा और पदार्थ भी आप दी 
की स॒ष्टि हैं, सच्चे आत्मा की राष्टि, जाभ्रत आत्मा की 
सृष्टि दै। करीपकार 0500६ ८४ण्रौत्ए ) डाक्टर जोहसन, 
जो, आप ज्ञानते है, वाग्मियों (यातचीत करने बालों ) का 
बादश'फ ( ।07॥06 ७ ॥ञौ॥075 ) कहलाता था, तके में 
पस्त होना नहीं क़बूल करता था। श्रन्तिम बात सदा वही 
पत्ता था, वा अन्तिम परिणाम उसी के पक्ष भे होता था 
प्रथान्‌ चिरोधी को लाजवाब कर दता था )। किसी ने 
के सस्वन्ध में कहा था कि यदि उस के तमंचे का 
ताना चूक जाता तो उस फे झुन्दे ( 0प४-९7प ) से वह 
ने प्रतिस्पक्षा का गगरा दता वा ज़मान स चत्त कर दता 

। दशा बह अपनी ही जीत रखता था, और यदि 

ग काई तक से उस से बीस (प्रवल) पढ़ जाता, तो उस 
ण्दला निकालने फो वह आकाश पाताल एक कर 
 था। एक बार उसने स्वप्न देखा कि व्याख्यान वाच- 
ति एंडमड वर्क ने उसे तर्क में हर दिया जोह्मसन 
प्रकृति के मनुष्य के लिये यह स्वप्न जू जू (गरं8॥7870) 
समान था| इसने उसे चोंका दिया. इसने उस जगा दिया। 

तो की हालत में था, ओर उसे किसी तरद फिर नाँद 

[ आती थी। आप जानते द कि चित्त का शुण दे कि वह 
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सदा चेन दूँढ़ता दे ओर शान्ति चाइता ह॑ । जब वह व्याकुल - 
होता हे तव वद्द शान्ति के लिये कल हो जाता है, कारण 
यह दे कि अखत्ती शान्ति ठस का घर है, निज धर बच डूंढ़प 
ही चाहे । जिस किसी तरह शान्ति का अन्वपण उस के 
( डा० जोहनसन के ) लिये ज़रूरी था। उसने इस विचार से 
अपने को शांति किया, यदि मैं एडमड वर्क के पास जाऊँ 
आर कहूँ, “ बर्क, वर्क ! मेरे स्वप्न में किस दलील ले तुमने 
मुझे दृराया, / ते वद्द दलील को दोदर/ न सकेगा । ऊब में 
सोया था तब जो प्रवल दलीले उसने दी थी, और मेरी जिन 
दुर्दल दलीलो से मेरी दार हुई, उनको में कानता हूँ। में 
दोनों जानता हैं। में चिजयी और पराजित दोनों पक्षों फो 
ज्ञानता हैं, किन्तु एडमड वर्क उसके सम्बन्ध भ॑ कुछ नहीं 
ज्ञानता है। इस पक्रार से मरे दी दिमारा स दोना पक्त की 
दलील पेंद्ा हुई, में ही स्वथ एक ओर तो एडमैड वर्क प्रकट- 
छुआ ओर दूसरी ओर पराजित जोद़सन | 


सो बेदांत ऋटता है कि अपने स्व॒प्तों में आप स्वयं ही 
पक ओर तो पदार्थ के रुप में प्रकद होते हैँ ओर दसरी ओर 
पदाथ का द्वश वन जाते है। चह तुस्दी स्वयं हो- चह तुम में 
का 'अखली आत्मा है जो एक ओर ता पढ़ाड़ों, नदियों, 
जगत. पक्षियों, पशुओआ ओर हेबानों के रूप मे भरकर होता 
हैं ओर दुसरी ओर व्याकुल ताथयात्री | तुम दृश हो और 
चुम्दा पदाथ हा । 


॥ ५ 


इस अकार चेदान्त के अनुसार, सत्यु की आप की दीघे 

निद्धा में, आप ही नरक और स्वर्ग हो, और आप ही चहद्द 
वष्प हो जी स्व भोग रहा दे था नरक भुमत रहा है। 

इस तत्व का अनुसव करो और तुम स्वतंत्र दो जाते हो । 


सत्यु के बाव १७ 


पक चारी थी जिसे चेदान्त का यद् श्रान था। पक हाथ 
में अर्ति और दुसंग हाथ में शीतल जल लिये वह सट़कफ पर 
जा रदी थी। लागीा न उसके पास शाक्तर पूछा, "एक हाथ 
में ठढ़। पानी आर दूसर में अग्न के चलने में तुम्दारा क्‍या 
प्रयोजन दे ” ज्ञिस मजुप्य न यह प्रश्न किया था बह बसा 
धर्म-प्रचारक ( मिशनरी ) था। उस * नारी * ने कहा, “पस 
अग्नि लू में आपंझू स्वग ओर वेकुँठ में आग लगा हेँगी,और 
इस जलन से में 'भापक नरक का ठेढा ऋर दूँगी । जो मनुष्य 
इल शान का रखता है कि बद स्वये नरफ ह या स्वर्य॑ स्व है. 
उसक लिये आप क ये स्वगे ओर नरक समस्त पलासनों 
आर सर्यो ले रहित हो जाने हैं। चद् उससे परे होता दव | 
आए फ्रा इस दु।नया छ सबंध मे क्‍या हूं, आर इस जआम्रत 
' अवस्था का कया द्वाल है जिखंक आप इतने मज़े लूदते हैं ? 
बेदान्त सिकझ्ठ करता हे कि यह स्थू व (5स)मालूप पड़ने बाली 
दुनिया भा, यह कठोर कठिन दुनिया भी अस्तत्य हे, तुम्दारे 
स्वप्सो से मिन्‍न नहीं है । भेद्‌ केवल दर्ज का है, न कि गण 
( ज्ञाति ) का । तुम्दारी जाभ्रत हुनिया भी एक स्वष्न हे, 
पुक ठास था घनाझृय स्त्रप्न ६, तथा वदानत कंहता दे कि 
तुम्दारी इस खुदढ़ प्रतीत दोने बाली दुनिया में दृश और 
पदार्थ तुम्दारें सच्च आत्मा को खाट हे और आधिक कुछ 
नहीं | घह तुम्दारी सच्यी आत्मा ही है, जो एक ओर तो 
चगर, कसंव, नदियां, तथा पद्दाठ़ चन जाती दे, ओर दूसरी 
ओर इस दुनिया का एक भूला भटका वा न्रिश्रय बरोही, 
पक तीथथ यात्री बन ज'ती है। तुम्दारी जाग्रत अवस्था में भी 
जो द्रण्भा क रूप में प्रकट हाता दे वही पदाथे दे, ओर जो 
पद्मार्थ के रूप में प्रकट होता दें वही द्वष्टा दे। 
मृत्यु का अर्थ केवल्न द्वष्टा का दृष जाना (या चिराम॑ 


हृ 
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लेना ) है, और पदार्थ का नहीं | तुम स्वप्न देख रहे हो। 
मान ले कि अपनी स्वप्नावस्था में तुम अपने - का बर्क़ले में 
पाते हो, किन्तु वास्तव में तुम सेन फॉसिस्का में सोये हुए 
७ ु 6 ०. [8 लि केले 
दो। चद्दां तुम्होर स्वप्त में बककेले क्‍या था ओर वर्कले से 
सस्वन्ध रखन वाल सब दृश्य क्या थे ? वे पदाथ थे और 
ठुम बकंले में होने चाल धश्शाथ। अब तुम ज्ञानंत हो कि 
कभी रहमे दोहरी निद्रा आती है,क मी २दमे नींदम नींद आती है, 
डीक चैंसे दी जैस कि चकऋ-व्याज्ञ (00070 ०४० 77र००६४७ ) 
दोता हे, आर इसी तरह था स्वप्न में स्वप्द या दोहरा 
स्वप्त होता है । यदि तुम्दे बर्कले में निनद्रा आती है, तो यद्द 
दोदरी निद्गा का दृष्टास्त दे । क्या होता है ? तुम फिए जागते 
दो। कभी २ स्वप्तों में हम एक स्थान पंर से जाते हैं और 
एक ही निरन्तर स्वप्त में फिर जाग पड़ंत हैं। इसी तरह 
यहां तुम लेटे ुए थे और स्वप्त में तुम अपने को बर्कले में 
पाते हो। बर्कले पदाथे था और तुम द्रष्टा थे। द्वष्टा से 
गया,पदाथे वर्कल बी चना रहा, दृष्टा दधक गया ओर फर 
उठा। तुमने अपने को फिर चर्कले में पाया, किन्तु तुम्दारी 
नोंदडीक ज॑सी की तेसी जारी हे! वर्कल स आप लाजेजिलस 
7/05 48268 गये । चद्ां तुम अपने एक प्रिय मित्रके धरमें ठहरे, 
और फिर सो गंथ | चह्ठां लोज़ोजललस .08 478०३ तुस्दारे: 
मित्र का भकान इत्यादि पदाध थे और तुम द्वप्डा थे। हाँ 
दृष्दा दब या से जाता है और फिए उठता है। लोकजलस 
भें प[क्र कपकी लेने के वाद तुम लिक आवज़येदसे ( ॥॥७ 
008५ए४०7४ ) को जाते हो। लिक आवज़बेटरी (चेथ 
शाला ) मे भी आप-पक्क कूपकी लेते हैं। लिक आवज्ञ्चटरी 
पदाध थी और आप द्रप्टा थे। छुद्ध देर के लिये द्रष्ठा दब 
जाता या विराम लता है, और फिर उठता है। लिक आबज- 
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बैंदरी से झाप त्रीप्मावास ( 5िणाकाथ' 7८४07 ) फो जाते 
हैं, और आप जब वहां थे ते। और कोई आप के कुडुम्ध का 
आता है और आप फो ज्ञया देता है। यद्वां आप ही औष्मा- 
यास थे और आप ही उस ग्रीष्माघास का खुख भोगने वाला 
मलुप्य भी । जब आप जाग पढ़ते द्ो, द्वष्टा और पदार्थ दोनों 
चल बसते हैं ये दे।ने गायब दो जाते हूँ द्वप्टा और दश्य 
दोनें। दी लुप्त हं। जाते ४ । किन्तु जब आप रुइप्म दख रहे 
थे, तब फेचल द्वप्टा दृबक गया था झोर पदाथे वन रहे थे । 
मतुम असलियत में नहीं जाग थ । * 
अथब इस टष्टान्त फो घदाइये। चेदान्त फे अजनुसार यह 
विश्व, यह विशाय संसार भी एक स्वप्न दे। इस विशाल 
दुनिया के स्वप्द मे सब देश, काल, वस्तु, यह समस्त 
* िएव जिस आप घाहर देखते हैं, पदार्थ हैं; आर जिसे आप 
प्रा शरीर”, मेरा तुच्छ अपन। आप कहते हैं, चह भी पदाथ 
है । जब एक साधरणु मनुष्य मर जाता है, तव क्‍या दाता 
है! माया या विद्या का लंबा स्वप्न नहीं भग होता है, 
किन्तु जैसा का तैसा बना रद्दता दै। वद मरता है। मृत्यु 
का अथ केचल द्रप्टा का-द्बक जानावचा दुर हो जाता है, 
पदथे॑ वहीं फा चढीं चना रहता है, उसमें कोई परियतन 
'नहीं होता | सो जब पक मलुष्य यहां मरंता है, वह दूसरे 
जन्म में फिर जगता है | बह वही' संसार अपने इदेगिद 
पाता है जिस से उस का मरंत समय प्यार था। मान लो 
कि इस दूसरे जन्म में चद्द ८० या &० साल जीता है, और 
फिर मर जाता हे | तब फिर हम देखते दहेँ कि दूसरे जन्म 
मे जो वर्कले या लौजेंजिलस के तुल्य था, पदाथे चंद्दी चना 
रद्दा और केवल व्रष्टा कुछ देर के लिये दवका ( लुप्त) 
रहा | परिणाम यह कि कुछ खमय के बाद वह फिर पद 
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हुआ दहै। तीसरी ज़िन्दगी में चढ्ठ ७० या ८० वर्ष जौँता है, 
ओर तदुपरान्त फिय मर जाता है। पदाथ जो लिक चेश्वयूढ 
(7/0०९ 0)0छ७'ए४.079) के समान था, वद्दी चना रहता दे; 
द्रष्टा दुबचक ज्ञाता वा निराधान है| जाता है, और पुनः प्रकट 
दोता दे इस प्रक्तार यद्ध जन्म ओर सुत्यु, जन्म ओर सृन्यु 
का सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक द्रण्टा ओर 
हश्य दानो साथ हीन दूव जानगे वा न लुप्त हो जायेग। जन 
तक हनिया आप की अपने शस्ल मिन्‍न भालूस पड़ती है, सत्र 
तक इस संसार में आप एक क़ेदी है, आप सदा इस आवा- 
गन, जन्म ओर सृत्यु क पृहिये में बंधे रहेंगे । यद्द ( पद्धिया ) 
तुफद्दारें इदेगिदे घूमता दे, ओर तुम्दे <चलता द्वी रहेगा, 
सुम्द ऊपर लाचगा ओर नीचे ले जायया। आप को कभी 
कोई विक्षाम था शान्ति न मिलेगी । ते 
अब बेदान्त कहता ६ ) जे बच आता हे चद्द अपने आप 
दी भ द्वष्टा आर पदाथ को पाता दे | जब जागने पर हम 
डावदर जाहसन की तरह शान की डपत्रव्धि दो जाती ह 
कि हर्मी स्वप्न क द्रग्मा हैं, और हमी पदार्थ, त्च हम मुक्त 
दो ज्ञात है | दुनिया भरा शरीर है ओर सम्यूण विश्व मेरा 
शरीर है, जा काई एसा कट सकता है चंद आवाममन के 
चन्ध्न से सुक्र & | वह क॒दां जा सकता है ? वह कहां आ 
खकता है ? काई स्थान एसा नहीं द्व जो उस से परिपूर्ण न 
हो, चह तें। एक अनन्त है। कहां बह जायगा ? कहां चद' 
आवचगा £ विश्व अह्याएड उस्र मे है| चद भ्रभुओं कां प्रभु है, 
आवाशमन के वनन्‍्धन स्तर मुक्त दे । पूर्वीय भारत का हरेक 
बच्चा माता के दुध के साथ इस एक इच्छा को पीता है कि 
मुझ एसा अनुभव हे। कि में आवागमन के शधीन न रद्द 
कु. में ( जन्म-मरण से ) बच जाऊँ, और ईश्वरीय चेतना 


मृत्यु के बाद. २१ 


ई िपरी-ान ) मे पूर्ण आनन्द तथा कल्याण की 
शाएव पर  । 
मिलटन की जीवनी में ए८ महिला के सम्बन्ध में, जो 
से की सी थी. एक घड़ी सुन्दर कथा दी छ९ है। उस (ख्री) 
ने स्ब्रप्ण मे अपने पति का देखा ओर उस फा हृदय पति कफ 
लिये छुटपटान लगा । इस ने उस की शक में भर फर 
(गछ्ठे क्षमा ऋर) फहा, "मरे स्वामी ! में सर्वथा तुम्दारी छू ।” 
ठीक्ष इसी कण उस की आँरा खुल गई, शोर उसने देखा कि 
घह छुत्ता जे उसी के पलंग पर सोया हुआ था अपना शरीर 
स के शरीर में सदा रहा » । कुत्ता विध्तरे स उचछ्ल फर 
जमीन पर सला गया वास्तथ में कुृ्त की दाव या लिपट 
उसे स्वप्न में अपने पति की दाव था लिपट मालूम हुई थी। 
दि झुतत ने झ्पनी देह और अधिकाधरिक दयाई दहोतो तो 
,उंखे ( रत्नी का) एक महान, द्विमालय अपनी छात्ती पर 
/ प्रतीत होता । और घदान्त कद्दता है, जब तक अविया फा 
कुत्ता,मायाका कुत्ता तुस्द नीच दवाता रहता दे,तव तक तुम्हारे 
स्वप्न निरन्तर अच्छे से चुर और घुरे से अच्छे बदलते रदतेहद, 
कभी तुन्दे पत्ति ओर कभी तुन्हें भचल् हिमालय दबाता है । 
आँख और मुसकक्‍्यानके बीचम तुम सदा लटकनकी तरह भूलते 
श्ांग, संसार का ठुस्हारे दिल पर घड़ा बेका पड़ेगा. तुम्दारें 
लिये चैन का नाम न द्वागा | चेदान्त कद्दता है, “ अधियया के 
इस कु से अपने का छुटाओ, अपने का सर्वेशक्तिमान 
परमश्वर वनाओ, अपने की वह बनाओ, उसे अज्भुभव करो 
ओर तुम फिर स्वाधीन हो । 
हज़ारों रूपों में चाहे तू चकित करे, 
तथापि ए एक प्यारे मर छघुमे ठाक पद्दचानवा हु, 
तु अपने चेद्रें को चादे जादू से छिपांचे, शत्यादि। 


कच्षा-प्रश्नों के उत्तर | 
गोल्टन गट दाल, रवियार, देश जनवरी ३५० ३, 
मदिलाओं और सज्जनों के परिवर्तन-शील रूपों में 
अमर स्वरूप । 
प्रश्न-छेट़े वच्चे क्‍ये मरते हे ? 


इन पश्ना पर विस्तार पूृथत्रैंक विचार करने का हम समय 
नहीं है, फ्रिन्तु केवल उंचर की ओर संकेत करेंगे। 


उत्तर--यद्द एक्र पुस्तक किसी की रची हुई दे | इस 
पुस्तक में अनेक अश्रज्ञी धाक्य है, और उन के अलावा, 
कहीं कहीं संस्कृत पद्चय था वाक्य उद्धृत किये गये हैँ। 
आप जानते हैं कि जिस .क़लम से हम अग्रज्जी लिखते है 
उस से विभिन्‍न प्रकार की क़लम की ज़दरत दम संस्कृत 


. लिखने के लिये पड़ती है। अतएव जब काई पन्थकार अंग्रेज़ी 


लिखता दे, तव वह एक प्रकार की ऋतलम का प्रयोग करता 
है, ओर जब बद् संस्कृत लिखता है तब, उस चह क़लम 
बद्लनी पड़ती दे, ओर इसी तरद्द (.अर्र्य भाषा के लिखते 
समय ) | इसी प्रकार जब त्तक तुम इस एक सखांखारिक 
शरीर मे रद्द रद्दे हो, तव तक तुम अपने इस शरीर का 
उसी तरह व्यवद्यार करते दो जिस तरद्द तुम एक कुलम से 
फाम लेते दो । इस शरीर का तुम तभी तक धारण या 
शासन करते दो जब तक इस से तुम्दारा काम चलता दे । 
जब वेद इतनी बूढ़ी और रोगी दो ज्ञाती है कि फिर डस से 
तुम्दाय काम नहीं चलता, तब तुम उसे दूर फेंक देते दो, 


द्ू 


कऋत्षा-यरनों के उत्तर- श्र 


छुम उसी तरह दूसरा शरीर धारण कर लेते दो जिस तरह 
कपऱ पुराने दो जाने पर तुम उन्हें चदुल कर दूसरे कपड़े 
घारण कर लेते दो | इस मे कुछ सी भयंकर वात नहीं है। 
यद्द ता घिलकुल स्वाभांविक है 


#यच्चे क्यों मरते हैं ? यदद एक मनुष्य जिस की विभिन्‍न 
प्रकार की इच्छा हैं । एक समय आता दे जब घह विशेष 
प्रकार की इच्छा चदलख ज्ञाती है और दूसरी या विभिन्‍न 
प्रकार की इच्छाएँ हो जाती हैँ । उदाहरण के लिये, एक 
मनुष्य अमेरिका के किसी नगर मे बहुत काल तक रद्रता 
है यद्द एसा साहित्य पढ़ता है, पली पुस्तकों का अध्ययन 
ओर चिन्तन करता है कि उस की अः्तरिक इच्छाएँ और 
चच्तियां चदल जाती हैं । मान लो कि उसका मन पूर्वीय रंगमे 
सं्र जाता दे,अथीत्‌ हिन्दू हो जाता है । चद अपना अमेरिकन 
घंधा कुछ दिनों तव तक किये जाता है, जब तक उस के 
समस्त आन्तरिक भाव ओर दच्छाएँ उस की चाइरी 
इच्छाओं से बिलकुल न्यारी नहीं दो जातीं। अब वह अमे- 
रिका का नहीं रह गया; वह भारत का हो गया है और 
भारत में उसे पेदा होना चाहिये । साथ दी एक धनी पुरुष 
जो उले रुचता है, उस के साथ रहने का चह बड़ा इच्छुक 
है। भान लो, सेनफ्रांसिस्कों के नगर-पति या किसी ओर 
पड़े आ्रादमी से लगाव दोने की उस की जो दृच्छा थी चह 
उत्तनीं प्रबल नहीं थी जितना भारत में जन्म लेने की अमि- 
सापा | अब इस पहली इच्छा का पूर्ण दोनला आवश्यक दे, 
ओर दूलरी इच्छा का भी।इस का निपटारा केसे दो ! 
परिस्थिति ऐसी है कि वह उस का अपने उस मलुष्य से 
सम्पर्क न दोने देगी जिस से उसे अति स्नेद्द है।इस लिये 


» रछ स्वामी गामतोथ 


चह मरता है, तथा अमुक्त अमुक्त नगर-पति (मेयर ) के 
पुत्र कु झुप में, या जिस बड़े आदमी ने उसे आक्रष्प्र किया 
था, उस का लड़का धो कर पेदा दवोता हे । इस महुष्य स, 
जिसने उस आकरृए किया था, उस का वबत तक सम्बन्ध 
चना रहता है, जब त्तक रहने की अवधि फी, था इस धिय 
पुदप से लगाव की समाप्ति नहीं दो जाती | इस के बांदू अच 
उसे भारत में पंदा होना हैं, ताकि दूसरी खेचित इच्छाएँ 
परिपूर्ण हो । यह कारण दे बच्चो के भरने का । 

इस एक (व्यक्ति) स पिद' था माता की देसियत से 
सम्बन्ध दोने की इ॑छ अश्रज़ी अक्षरों मे लिखी हुई पक 
बड़ी किताब में एक संस्क्त पैक्ति के 'तुस्य है। इस तरह जो 
यच्च छाटेपन में ही मर जाते हे, वे उन किताबों में, जो 
निरानिर किसी विदेशी भाषा में नहीं लिखी हुई हे, प्रमाण 
की पक्तियों के समान हैं । 

शुदुलू-कृपया नेक्ी ओ्ओोर बढ़ी में प्रभेद (फर्क ) की 
रेखा चताइये | ' 


उत्तर-यद्द एक सीढ़ी दे । यदि तुम सीढ़ी पर ऊपर 
चढ़ो, तो चह नकी दे, ओर यदि तुम सीढ़ी पर नीच उतरा, 
ता चद्द वर्दी है । 

गणित विद्या में हमे विभिन्‍न समपद्रुथ सूत्र (0०0-07078४8 « 
धद्यं०79)प्रिलत हैँ । किसी सूत्र का कोई ऐसी स्थित नहीं है 
शिल्लम चद अपने आप से घन या ऋण(90867० 07 9089- 
#५७) कद्दा ज्ञाता हो। धन और ऋण ते सम्बन्धवाची था 
सापेत्तक 78/४76) शब्द दें । 

इसा त्तरद्द वेदान्त क अनुसार नेकी और वद़ी सापेज्षक 

शब्द हैं । पेला कोई विन्दु नहीं दे जदां पर तुम यद कद 


कक्ताअएनों के उत्तर, २५ 


सकी कि यहां बदी रक जाती है जार नकी शुरू होती दे । 
यह पक रेखा हेँ जिसका शीर्ष (एटार्पट४ ) गणित में य 
है। किसी बिन्दु थी गात यदि एक ओर फो होती है तो 
घन कादताती $ और दूसरे झथवा ।वपरात ओर फं होती 
है तो ऋण फोलाती ह | किन्छु बिन्दु की चही !|स्थति फ्रण 
के निधाति वन्‍्दु से घन कही जा सकती ह,आर दूसरी ओर 
व्सेया धन के स्थित बिन्दु से ऋण कट्दी ज। सकती दे। 
इसी तगह से यदि आप किसी विशेष प्रकार के कार्य से 
आर को और उपर को यढ़ रहे दो. यद्वि आप सत्य के निकट 
पहच रहे हो, तो वह नेक्ती हो जाती है । यदि किसी विशेष 
अ्रकार के कार्य से अप सत्य से मदक् जाते हो, ता वद्द कार्य 
आप के लिये विप है । यदि विवाद सम्पन्ध से आप विश्व" 
परम के, सार्वभीम प्रकाश के, ओ संखार में व्याप्त दे, निकट 
हईँच रहे हैं. ता विवाद बन्धन आप के लिये अच्छे हैँ | यदि 
विदावच-बन्धत से आप चिश्व-प्रेम और विश्य-प्रकाश के 
निकट नहीं पहुँच रदे हैं, ते। ओह ! ये तुम्दारे लिंय चिप दैं,वे' 
पापमय दें, तथ ते विवाह-वन्धन तुम्हारे लिये अभिशाप 
( ९७780 ) 
वेदान्त के अद्जुसार दरेक व्यक्ति को इन पाशविक्र 
छाओ में द्वोकर निकलना पड़ता हैं। यद्द कमे का सिद्धान्त 
है ।विकासवाद के ढरों पर सब लोग उन्नति कर रदे हैं, 
विकसित दो रहे हैं, आंगे और आगे जा रहे दे। , 


कुछ लोग ऐसे दे जो हाल दी में पशु-शरीर सरआये हैं 
आर मानव शरीर भें पग रक्खा &ै | उनम पाशविक श्रभि 
खापाओं की प्रचलता होना अनिवाये है। उन्हें। ने दाल दी 
भरियों, चीतो, कुत्तों, शक्करों इत्यादि के शरीर छोड़े दें; और 


रद स्वामी रामतीर्थ- 


उनमें उन इच्छाओं का अधिक होना ठीक ही दें | जड़ता वा 
तमस के नियम (7/8ए 7०7 ्र९7७) से इतने तक ते सीधी 
रेखा मे प्रत्येक व्यक्ति की गति सदश रहती दे 


यदि जड़ता का नियम इस दुनिया सर दृटा लिया ज्ञाय, 
तो दुनिया अस्त व्यस्त दशा मे दा ज्ञाय | यदि जड़ता 
का नियम इदा लिया ज्ञाय तो वे लोग जो पशुओं की यानियों 
से आय है पाशविक प्रकरति के दी बने रहें | हमें इन लेगों 
की निन्‍दरा वेसे दी नहीं करना चाहिये जैल कि बहसी नदियों 
से दम घुणा नहीं करंते। हमे कोई हक नहीं दे कि उन्हें हम 

पापी कद कर घुशित समर्के | ज्ञिन लोगों को हम हुएड 
या दोपी कद्दते है, डनेल घृणा करने का हमे काई अधि कार 
नहीं दे । इन पापी कददे जाने घालों से प्रेम करने का हमे 
अधिकार हैं । इंसा कदत हैं ((,0ए४ (76 89॥67) “पापों पर 
प्रेम करो”। थददी बदान्त स्पष्ट करता है कि उनसे घूणा करने: 
का कोई युक्कि सगत कारण नहीं है । उनके लिये पापी दाना 
स्थाभमाविक्क हे । 

अपने आप से ये लोग अपना लद्धय बना द्वी क्या सकते 
ई ! उन्हें बढ़ना द्वोगा। जड़ता का कानून अकेला ही नहीं 
इस डानया का शासन कर रहा द्व ! यदिघ जीवित हैं तो 
बन्द अवश्य उस जड़ता को जींत लेना होगा ! 

मालिक जड़ता ( ०पह्ाएशों 7प्रशव9 ) में शक्ति ज्ञों 
परिचतन पेद्रा करती दे उसी स सच ताक़त जानी जाती दे । 

' यदि प्रगति ( दरकत ) की मोलिक रेखा में कोई परिवर्तन 
नहा इुआ हैं, तो वहां कोई शक्कि नहीं है, कोई जीवन नहीँ 
है। अब ये लोग यदि जीवित कदलाने की इच्छा रखंते दँ,ता 
उन्द भ्वश्य बद जीवित शक्कि प्रकट करना चाहिये, अपने 


कछ्ायपनों के उच्चतर, २७ 


को उलभझान से निकालना चाहिये, अपने में शक्ति का परे- 
चेन करना चाहिये, शोर शक्ति या शात्मिक-शक्ति के इस 
परिवर्तन सर उन्हें अपनी स्वाभाधिक प्रश्नात को पूर्री रूप 
से बदलना दशोगा। यहाँ 'स्वामायिक' शब्द आया है। इसे 
समझा देना चाहिये क्योंकि यह स्वाभाविक शब्द हजारों 
का नहीं, लाखें। फे। भटकान का फारण द्वोता है, ( इसके 
नाम से ) सब तरद की घुराएयों और संकर्ठों का पापण और 
प्रोस्लाइन दाता दे 
कुछ शोग सोचते हें कि स्वाभाधिक्ाा का अथ चित्त में 
आने वाली सब पाशघिक दइच्छार्य ओर विकार दे । थे कद्दते 
हैं “हमें अपन मनो-विकारों के थे है छोड़ देने चाहिये, हमें 
उन बांगों फा छोड़ देना चाहिये जो दमोरे सच्चे आवरण को 
कायू में रखती हैं, हमे स्वाधीन ऐने दो।'! किन्तु इस 
“स्वाधोनता से सांसारिक, पाशाविक जीवन फे सिवाय और 
कुछ भी अभिप्रेत नहीं दे ! । 
यहां एक खिलौना-गाड़ी है, पूरी तेज़ी स दौड़ रही है । 
खींचन वाली ठाकत को दृदा लो, कुछ दुर तक गाड़ी अपने 
आप दी दौड़ेगी | क्‍यों ? फारण यद्द दे कि गाड़ा का उस 
तरद दौंड़ना स्थाभाविक है, क्योकि शक्ति या उस ( गाड़ी ) 
का वेग चादता था कि वह आगे और आगे चढ़े । यह - 
'स्थाभाधिक है । दुसर शब्दों में स्वाभाविक का अर्थ 
या तमस्‌ है, औरजाड़ता चाहती थी कि गाड़ी उस 
ओर दौड़े । जब कोई ढेला आकाश में फेंका जाता हैं तो 
जड़ता के कारण उस का आगे और बढ़ना स्वाभाविक है। 
क्लड़कों का.लट॒दू अपनी तज़ो या वेग सर गिन ग्रिन घूमता 
रदता है। उस क लिये गिन-नागन घूमना स्वाभाविक दे । 


श्प स्वामी रामतीथ- 


इसी तरह जब पशुओं की योवनियों में थ, तब तुम एक 
विशेष दिशा में दौड़ते रहे थ । जब पशुओं के शरीरों में थ, 
तथ पाशचिक चिकारों को तृप्त करने की ओर लोग दोड़ते 
थे । यह स्वाभापिक था । तब स्वभावनः वह ( पाशविवा 
विकार ) तुम्हें दिये गये थ, और साथ ही ये कारये तुस्दारे 
लिये बिलकुल उपशुक्त थ, क्योंकि उन कार्मों ओर इच्छाओं 
से तुम्हारा उत्थान छुआ था, थे कार्य ओर इच्छाय तुम्दारे 
लिये नाकियां थीं, उन के छारा ठुम डढे, तुम्दे आवश्यक 
शान को प्राप्ति हुई । हा 0 


कोई कुत्ता यदि कुत्तेपनक काम करता हे ते। उसे पापी न 
कहे, न सुअर को झुअरपन के काम करने के लिये पापी 
० प 
कहो । * 


जब तुम मल्ुष्य के शरीर में आये, तब तुम में बेसी दी 
पाशविक इच्छाओं का दोना स्वाभाविक था कि जिन के तुम 
, पशुओं की योनियों में अभ्यासी थे। यह एक मल्ुष्य-शरीर 
है ये कार्य स्वभावतः होते हें,और इन का कारण हे तुम्दारी 
जड़ता | जब तुम पशुओं की थोतियों मे थ तब के स्वाभा- 
बिक फार्य इन का हेतु दे । इस तरह पर ' स्वाभाविक * शब्द्‌ 
का अर्थ तमोंग्रुण के सिचाय और कुछ भी नहीं है। किन्तु 
जह्ता तुम्हे तुम्हारी सच्ची प्रति दिखाने था प्रकट करने 
वाली वस्तु नहीं है. । बह तुम्दार भें सुतक तत्वों को प्रकट 
करती दे, चद्द इंश्वरत्व वा देवत्व को नहीं प्रकट करती । 


मनुष्य तभी वास्तविक मनुष्य है ज़ब वद्ध इस तमस 

को जीतता और मिदा देता है, जब चद इस से ऊपर उठता 
दै।य पाशविक चासनाएँ और विकार पशुआं के लिये 

* बिल्कुल स्वाभाविक दे और कुछ भकार के ऐसे मल्तुष्यों के 


कच्चा-म्रएनों के उत्तर. श्६ 


लिय भी स्वाभाविक हैं कि जिन्हीं ने अभी अमी नर-देद में 
पर 7क्‍खा भें । ये इन इच्छाओं का अनुसरण करने में चाहे 
स्वतंत्र हो. किन्तु छुछ फाल के वाद उन्हें इन को छोड़ना 
दमा, इस खसख ऊपर उठना होगा, इन से अआगे बढ़ना 
डोसा । 


एक कहानी खुनिये जो बेमीक्ते न होगी । भारत चर्ष में 
घचघुलसीदाल नाम के ( राम के एक पूर्च पुरुष ) एक महात्मा 
थे। वे अपनी ल्ली से बहुत प्रेम करते थ। उन्हें अपनी ख्ी 

पर जितना प्यार था उतना पहले कभी किसी का अपनी स्त्री, 
पर न हुआ होगा | एक चार उन की स्त्री को अपने पिता के 
» भर जाना पड़ा, जो दूखरे गांवमें स्थित था, महात्मा जिस 
गांव में रहते थे उस स सात या आठ मील की दूरि पर वह 
4 घुलसादास जी स्ली-वियोग न संद सक, ओर इस लिये 
अपना घर छोड़ कर स्ली की खोज में गय । रात को ग्यारह 
बज के लगसग उन्हों ने उस-( स्त्री) के प्रस्थान की बात 
छुनी * ओर अपने आततायीपन ( 0608/0'ध7०॥ ) में वे 
पागल्न कौतरह अपने घर से दोडे। दनो गांवों के बीच में एक 
नदी पड़ती थी, ओर नदी की तेज़ धारा के कारण रात के 
“समय उस पार करना बड़ा कठिन था, और इस के सिवाय 
उस समय में ओआई व्यक्ति ( सहायक ) मिलता नहीं था। 
नदी के तट पर घुलसीदास जी को एक सड़ी हुईं लाश 
मिली । अपन उन्मत प्रेम में, अपनी स््वी के पास पहुँचने के 
आततायीपन में, उनन्‍्हों ने कलक< लाश पकड़ी ओर पर कर 
नदी पार द्वा गये, कुशल पूत्रक उस पार पहुंच गये | दोड़ते २ 
ज्व वे उस घर पर पहुवे, जदाँ उन की स्त्री थी, ता सब द्वार 
वन्द्‌ मिले । वे न तो भीतर घुस सक, और न किसी नोकर 


हि: स्वामी रामतीथें. 


या घर बाले को जगा सकें, फ्योंकिचे सब कोई अत्यन्त 
भीतरी कमरों में से रहेथे । अब वे क्या करते ! आप 
ज्ञानते हैं कि लोग कहते हैं, राद् में यदि नदी हो तो प्रेम 
उसे तैर जाता है, राह में यदि पहाड़ दो, तो प्रेम उन पर . 
चढ़ जाता है। से प्रेम के पंख पर तुलसीदास को अपनी 
स्ी के पास पहुँचना था । जब उन का दमाग्र व्याकुल 
( श्रान्त ) दो रद्दा था, तब उन्हें मकान से लटकती हुई कोई 
चस्तु दिखाई पड़ी, जिले उन्हों नेरस्सी समभझका। उन्हें ने 
विचारा कि मेरी स्त्री मुझ से इतना अधिक भेम करती है कि 
मेरे ऊपर चढ़ने के लिये उसने रस्सी -सटका रबखी दे। ते 
, बहुत खुश हुए! | यहं रस्सी नहीं थी किन्तु «लम्बा सॉप था। 
उन्‍्दों न सॉप को घर पकड़ा, ओर सॉप ने उन की काटा' 
नहीं । और इस प्रकार से वे घर की ऊपर की मंजिल पर चक 
गये, ओर जिस कमरे भे॑ उन की स्त्री सोई हुई थी, उस में 
थे जा. दाखिल हुए । बद चकित द्वाकर उठा और बोली, 
* तुम थर्दा कस पहुत्रे, यद बढ़े आशइचय की बात हे ?” से 
आनन्दाभ्रु गिराते हुए बोले, “ऐ भद्भ ! स्वये तुफ्दी ने मेरे 
लिये यहां का मार्ग इतना सरल कर दिया था। क्‍या छुम ने 
नदी के पार आने को मेरे लिये एक प्रकार की डोगी तट पर 
नहीं रख दी थी, शोर ऊेपर चढ़ने के लिये क्या तुम ने दियाले 
पर रस्सी नहीं लटका रक़्खी थी”? ! व चिक्षिप्त थे, प्रेम 
ने उन्दं पागल कर दिया था | स्रो करणा और हर्ष के 
आंख वहन लगी | बह विद्वान नारी थी,दिव्या बुद्ध की देवी 
थी। उसने कहा, “दे देव (दिव्यस्वरूप) !ह परोणणष्यारे ! 
इशस पत्यक्ष मुझ म,मेरे इस शरीर में, जो दव्य तत्त्व (आत्मा ) 
. ४, ओऔ इस का आधार ओर रक्तिक हैं, उससे यदि आप 
को इतदा द्वी अधिक भेम दोता, तो आप ईश्वर हो जात, 


कप 


' कक्षा-प्रश्नों के उत्तर, द्रा्‌ 


को आप संसार के सब स बड़े महात्मा दोने ॥चाप 
भूमंठल फे सर्वेश्रठ्ठ सिद्ध होते, समग्र चिएथ के आप पूज- 
नाय प्रभु दो 

स्त्री जब उन्हें ईश्चग्त्थ की भाचना का उपदेश दे रदी 
थी, और: उन्हे सिखा रदो थी कि पस्मेश्चर में शोर पु्भ 
अभदता हे; तथ बोली, “पे प्यार पत्ति | क्या तुम मेरे इस 
शरीर से प्रेम है। यद शरीर तो केवल अस्थायी है। इसने 
छुम्हारा घर छोड़ा, भौर यद्द इस घर चला आया। इसी तरद 
यह देह आज या करद इस लोक की भी छोड़ सकती दै। 
यह देह आज ही बीमार ह। सकती है और एक छण में 
इसकी सारी सुन्दरता रफूचकर धो सकती दे। अय देखिये 
' चह कौन चीज़ है लिखने मेरे कपोलों फो खिला रपखा है. 
भेरे नेभो की ज्योति किसकी दी हुई है, मेरे शरीर की 
कान्ति कहां से आई, चद कौन चस्तु हैं जो मेरे तयने के 
द्वारा चमकती है, मेरे केशो को यह सोनहला रंग किस ने 
प्रदान किया है, मेरी इन्द्रियो और मेरी देश में जीवन और 
प्रकाश तथा कमैणयता किसक्री करतूत दे! देखे! प्यारे ! 
तुम्हे मोद्दित करने वाला यह चमे, मेरा यद्द शरीर नहीं है। 

“कृपया ध्यान दीजिये, कृपया देखिये, चह कौन है? चढ् 

अर सच्चा ईश्वर, श्रात्मा है जो तुम्हें माहित और घशीभूत 
तथा आसक्ल करता हे।घह मुझ में परमेश्वर है, और 
कोई नहीं । घद्द परमात्मा है, और कुछ नहीं। वह, चह 
परतव्रह्म है, सर्वश्वर मेरे: अन्दर है, और कुछ नहीं। उस 
परमेश्वर का अज्ञुभव करो, सर्वेत्र उस परमेश्वर को देखे।। 
कया वही परमात्मा, परमेश्वर, नक्षत्रों में, चन्द्र में नहीं 
मौजूद है, सीधा तुम्हारी ओर नहीं देख रहा है?” 


१ स्वामी रामतीथ, 


तुलसीदास जी. विपयसतवा, भोगवासनाओं, तथा 
सांसारिक अजरागों से ऊपर उठ गये। उन्हें ने, जिन्हे पदले 
एक ख्री द्वी से असाधारण प्रम था, -अब उस परमात्य 
को, उस प्योरे स्वरूप की संसार में सब कहीं अनुभव 
किया । यहां तक कि यद्ध ( तुलसीदास ) परमेश्वर का 
पक प्रेमी, परमात्मा का सतवाला महात्मा, और शुद्ध 
पवित्र इुआ एक दिन जंगल में जते जाते एक ऐस आबमी 
के पास पहुँचा 'जिलके हाथ में कुल्हाड़ी थी ओर जो सरो 
के एक्न सुन्दर पेड़ का काटने द्वी बाला था। जब कुछ्दाड़ी 
की चोट सरोके झुन्दर कृच्त की जड़ी पर पड़ने लगी, तब 
ठुल्लसलीदास जी :को मृछों आने वात्ा ही थी। चहे रपट 

- कर उस भल्ुष्य के पास गया और बोला “ तुम्हारे ये धार 

मुझे चोट पहुँचाते हैं,वे मेरे कलेज का छेद रहे हैँ | दया करके * 
ऐसा न करे ।” डस मलुप्य ने पूछा “महात्मा ! यह केस ?” 
तुलसीदास जी न कहा, “महाशय ! यह सरो, थह छुन्दर 
पेड़ मेरा प्यारा हैं, इस में में अपना सच्चा परमात्मा देखता 
हूं, इसम मुझे; परमेश्वर दिखाई देता हे ?” 


अब परमेशवर उसकी स्त्री, उसका .बच्चा, उसको माँ, 
उसकी वहन और उसका सब' कुछ दोगया | उसकी सारी... 
शक्ति; ठखका सम्पूर्ण प्रेम परमेश्वर के चरणों से निछ्ावर 
दोमया; परमात्मा को, सत्य को समर्पित हागया, और 
चुलसीदाल जी ने उस मनुष्य से यो कहा, "मुझे चहां अपना 


प्यारा दिखाई देता- है, में अपने प्यारे परमेश्वर पर चोट 
पड़ते नहीं सह सकता 


एक दिन एक भनुष्य एक चारदलिंगा या द्िस्‍्न को 
मारने वाला था। पारत्ञात्मा मध्त्मा ( तुलसीदास जी ) ने 


कक्षा-प्रश्नों के उत्तर: हा 


उसे देखा | चद् (तुलसीदास जी) बहां पहुँचे और अपने को 
उस मनुष्य के चरणों पर डाल दिया जो वारदर्सिंग का 
चध करनेगला था। डस मह्ुष्य ने पूछा, “मद्दात्मा ! यह 
क्या वात है” ! महात्मा जी बोले, “ओर | दया करके द्विरन 
को चक्‍श दो, देखो उन खूबसूरत आंखों से मेरा प्यारा 
, देख रहा है। अरे ! भरे इस शरीर को मार डालो, परमेश्वर 
के नाम में, परमात्मा के नाम में इस- श्र का वचलिदान 
कर दो, मेरे शरीर का बलिदान कर दे, मैं अविनाशी हूँ, 
किन्तु बक्श दो, अर ! प्योर को छोड़ दो ।”? 
इस संसार में जो सब मनोहरता तुम देखते हो वदद 
सच्च, परमेश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है, वही है 
जो तुम्दारे लिये एक प्यारे के शरीर में प्रकट होता है, ही 
- है जो बृक्षों, पहाड़ों और पहाड़ियों कौ विभिन्‍न पोशाक 
४गरण करता दहै। इसे अनुभव करो, फ्योकि इसी तरह तुम 
सब सांसारिक विकारों ओर वासनाओं ले ऊपर उठ सकते 
हो | सांसारिक इच्छाओं के आध्यात्मिक श्रयोग का ओर 
उन्हीं के लिये उन के प्रयोग का यही डपाय है । तुम 
अपनी आध्यात्मिक सत्यानाशी कर रह हो, तुम पापी हो 
रहे हो | किन्तु यदि इन का उचित उपयोग करके तुम इन 
'लौकिक लालसाओं को उन्नत करो, ते तुम इन्‍्द्ीीं कार्मों को | 
पुएयमय बना सकते हो । | हु 
घश्ल-परिणाम बाद ( ॥#९०7०ए 07 छरणपांणा) के 
अमुलार हम “अपूर्ण ” से “पूर्ण ” होते हैं. । कया इस से 
आवागमन सिद्ध होता है ? | 
उत्तर.--इस सस्वन्ध में यह कद्दा जा सकता है कि 


इस प्रकार के आवागमन का प्रसारण ( विस्तार ) प्रारम्भ से 


कः 


३७ स्वामी रामतीर्थ- 


होता है और पीछे लौटने वाला नहीं द्वोता,चांदे कोई मसुष्य 
कहद कुत्ता भी दो जाय। एक मनुष्य का ऋषपनेका सुझर बनाने 
का करद वाला उदाहरण सांकेतिक (काल्पनिक) मामला हैं; 
केवल एक पहलू लिया गया था। किन्तु एक वंडे प्रश्न का 
विचार करते समय हमे दोनो पक्त अहण करना चाहिये । 


विद्यार्थियों को गति-विद्या (॥0577008) पढ़ांते समय 
इस क्रिया और प्रतिक्रिया के क़ानून को अकेला ही मान 
लेंते हैं, मानो दूसरे क़ानून उस काल में निष्क्रिय हो गये हैं। 
बाद को दमारी आगे की शिक्षा में हसे उन सब नियमों को 
( दिसाय में ) लेना पड़ता दे । इस तरद्द पिछले व्याख्यान में 
समय के अभाव से केचल एक अवस्था पर विचार किया 
गया था। इस प्रश्न पर विचार करते समय दूसरे पहलू पर 
भी ध्यान देना पड़ेगा । दा 


पक महुष्य आज चाहे पीछे लौट जाने की चेष्टा करे, 
नहीं नहीं, बहिकि एक निम्नतर पशु की तरह जीवन वित्ताने 
की यथाशक्षि पूरी चेषश्ा करे | वह अपने चिच से सब ऊँची 
और उत्तम भावनाएँ भले ही निकाल देने की कोशिश करे । 
यदि उसे अपने को वन्दर बनाने में, और अपनी इच्छाओं 
को निरा-निर पाशविक वनाने में चस्तुतः सफलता हो जाय: 
तो दूखरे जन्म में .बह झअचश्य वन्दर पैदा होगा । किन्तु 
महुष्य ऐसा नहां कर सकता, क्योकि दूसरी शक्कियां भी हैं, 
जो ड्ख्‌ रोकती दें । वे कौन सी शक्तियां हैं? बह जिन्दे रंज, 
कए और यातना कद्दा जाता है, वे तनिक सी पींछ लौटा 
देने के विरुद्ध, अच्चूक्त साधन हैं। ये शक्तियां आप का पीछे 
नद्दी लौदने देंगी । इस प्रकार उन्नति झुरक्षित हैं पारणाम- 
चाद का जीवन उन्नतते हे, और उन्दाते होना ही चादिये, 


फक्षा-प्रप्नों के उत्तर. ६:84 


तथा इस भकार से निरन्तर संघर्ष और निरन्तर संग्राम 
आधाो्यक हे । 


इसी तरह, चेदान्त कहता है, तुम्दारे शर्ररों में जो संघर्ष 
हो रद्ा है, ये सब तकलीफ, चिन्ता, व्यथा, यातना, रेजं, 
खटका, फ्लेश, चषेभ, परेशानी, जिन से तुम्दारे दिल सताये 
जा रहे हैं,और जो तुम्दांरे चित्त में भयेकर संग्राम करती हैं, 
तुम्दे आगे बढ़ाती है| इन शक्कियों के द्वारा, हम विश्वास है, 
तुम्हे श्रगे बढ़ना होगा, और कल यद्द दिखाया जा छुका 
है कि इच्छाओं की प्रतिकूलता और पारस्परिक विरोध 
संग्राम का फारण दोता है।.. 


फ्रोई परिस्थिति एक महुष्य के लिये खुखकर और दूसरे के 
लिये दुखःकर दो सकती है| उदाहरण के लिये, यदि किसी 
मनुष्य की तनख्वादह या आमदनी हार रुपये मद्दीने से 
घट कर पाँच सौ रुपये मासिक दो जाय, तो वह पाँच सो 
मासक उस के लिये चिन्ता और क्लेश का कारण होगा। 
दूसरी ओर, यदि सौ रुपये मांसिक पाने बाला पाँच सौ 
मासिक बेतन का पद पा जाय, तो बह पद्‌ उस के लिये स्वगे 
दो जायगा, खछुख, हर्ष और शान्ति का कार्रण होगा। इसी 
तरद्द कोई स्थिति या पद्‌ अपने आप से घुरा या भला नहीं 
'कद्दा जा सकता । अपने आप से सब स्थितियां अनिरश्चित 
हैं, जैसे कोई ऋम अपने आप से पाप पूर्ण या पुएयमय नहीं 
हैं। बाहरी गर्देनचाह और परिस्थिति से आप के सम्बन्ध 
निर्भर है । यदि यद्द दालत उन्‍नातेि की है, तो 
आप खुश हैँ; यदि यद् द्वालत उन्नति की नहीं है, तो आप 
डुःखी और पीड़ित हैँ । इस प्रकार ये इच्छाएँ भिन्न प्रकारों 
की दोने के कारण ऐसी हैं जिन से तुम्दारी उन्नति 


पर सब कुछ 


ह्र्द स्वामी रामतीर्थ- 


* 


दोती हे, ओर इन के कारण का सम्बन्ध वा आगमन 
पिछली योनियां से नर्द हे | थे इच्छाएं चाहती ह कि आप 
जड़ता को जीते। यद्दि जड़ता प्रवल क्री जाय ओर आन्मिक 
शक्ति हुबेल दो जाय, तो आप कलश भागते # । बद्द यातना, 
यह दर्द एक प्रकार की आध्यात्मिक सूचना हे, इस से तुम 
मानो ठीक राह पर आ जाते हो, ओर तुम्द अपनी उच्चतर 
प्रकृति की याद आ जाती है, ओर इस प्रकार सर ठुन्द्दारे 
आत्मिक रोग का निवारण दोता हैं । व्यथा और यातना 
लेसार के लिये कल्याण ( मुशरक, )९४४प्रट्ट8 ) दे | व्यथा 
ओर यातना न दोती ते चिलंकुल उन्नति न द्वती।इस 
प्रकार चेदान्त कद्दवा है कि यातना के इस क्लानून क छारा 
आप के पतन की कोई आशंका नद्दीं है । मत झोचो कि तुम 
फभी भी नीच घसीटे जाओगे, कभी भी छुम पिछटठ़ीगे। 
यदि तुम किसी को अपने से बहुत आगे बढ़ा हुआ 
येखते हो, ते डाह न करो, क्योंकि तुम स्वये वी पर 
पक दिन दोगे। ओर यदि तुम अपने आप से किसी को 
थयएुत नीचे या पीछे देखते हो, तो डसे तुच्छ न समभों, 
फ्योंकि एक दिन चद भी वहां पर दोगा जहां तुम अब हो। 
दूस जन्म पीछे तुम जहां पर थे कुछ लोग आज चहाँ हैं, 
कुछ लोग आज चहां द॑ जहां तुम श्रव से दूस अन्‍्यमों 
में पहुचांग | इस कारण तुम्हे सब पर सावभोम प्रेम दोना 
चादिये, क्रिसी को तुच्छ न समझना चाहिये। जो छुमसे 


आधक ऊंचे पर हद उनसे डाइट न करा क्योंकि यधासमय 
सुम वहां पर दाग । हा 


'अश्न--यदि व्यथा के नियम के द्वारा हम अन्नति 
५५ २ ६ >> मु 
फरने को वाध्य हूँ, ता क्‍या चेशपरस्परा के नियम में कोई 


फक्ता-प्रएनों के उत्तर, £ 2 


सच्चाई ऐ ! बच्चे अपने पिता माताओं के विशेष रोगों से 
क्लेश पांते है । इन यातों की संगति फैसे करें ? 


5 


उत्तर-आप ज्ञानत ईं कि कल यद्द केंद्रा गया था 


फिएग आप की छापने माता पिताओ फे निर्माण कर्ता 
हैं । यद एक मन्ुप्य हे लिखे एक चिश्षेप प्रकार का रोग 
है #म मोन लेत हे के रोग उत्ता दी बुरा दै जितना लोग 
उसे फ्रसे दे, यद्यपि वास्तव में बुरा शब्द अभिश्चित है-- 
फ्योंकि प्रसंयक्ष वस्तु परसश्वर--क्रिन्तु यद् एक मसलुप्य 
: भिसके गोंग का संबंध कापुकता, पाशविक विकारो,उम्र 
इच्छाओं, ओर सालसाओं स दे। अब यह सलुप्प खत्यु 
के याद एक विशेष प्रकार का क्षत्र और गिर्दनवाद, जिससे 
इन इच्छाओं की पूर्ति दागी, पसन्द करेगा । दूसरे शब्दों 

। भें ये इच्छाएं अपने फतलसे पर्दल प्रकट दो ज्ञाती हूँ । 
आध्यात्मिक संबंध के क़ानून से चद् ऐसे ले(गं के पास 
खिंच गया है, ऐसे लोग। से पेदा हुआ दे, चद अब ऐसी 
देद में प्रंचश करने वाला हैं, जो उसकी विशेष इच्चाओं 
की पूर्ति के उपयुक्त दोगी।इस वरद्द घद्द ऐसे क्ोगों के 
पास आता दे । अब वंशपरम्परा का क़ानून (70४5 0 
[0८०३ सत्य रदता है,फ्योकि बद्ध उसे एक विशप प्रकार 
फा शासीरिक स्वभाव देता है,जिस के द्वारा उसे अपनी फाम- 
नाओं को चरिताय करना दोता है । इस प्रकार उदाहरण फे 
लिये, मनुष्य कहता है, “मेरा विचार एक पुस्तक प्रकाशित 
करने का है।” छझाब, यदि मनुष्य एक पुस्तक प्रकाशित 
धकश्ना चाहता है, तो डे किसी छापेखाने में जाना चाहिये, 
दयोंकि वहां यंत्र और सामान इत्यादि मिलेगा, छापेखाने 
घाले उसका काम फरेंगे। वेशपरम्परा का नियम छापेखाने 

हि 


छः 


द्व्८ स्वामी रामतीर्थ- 


“के तुस्य हे, उसस किसी की इच्छा के अन्ञकूल तयार 
सामान मिल जाता है| मान लो, एक मनुष्य दत्या करना 
चाहता दे, और शुज्ञाली ( 25272०7 ) का चनाने चला 
इस्या करने का इरादा रखने वाले को भुजाली देता दे, आर 
यह शत्रु पर आघात करता है। अब झुज्ञाली वनाने चाले का 
अपराध नहीं हे, किन्तु आधात करने दाला अपराधी हे | 


मातापिताओं ने हमें यह शरीर दिया दे, क्योंकि हमने 
इसे चाद्ा था, औरर जो देह हमने मांगी थी चद्दी दर्म मिलीं, 
ययपि यद्द रोगअस्ते है । अब पशन यह होता हैं। यदि सनुष्य 
: को अपनी इच्छाए पूरी करने के लिये एक शरीर पाना ही 
था, ते उस रोगी शरीर नहीं मिलना चाहिये था। अच्छा, 
अब तुम जानते दो कि इच्छाओं का पूर्ण दोना ज़रूरी है 
आर साथ दी हमें उन्हें त्याग भी देना है; यह नियम है। 
मनुष्य अपने भाग्य का आप ही मालिक है। यह तुम्हारी 
अपनी पसन्द (उसि ) की चात हे कि तुम अपनी नीची 
इच्छाओं को त्याग दो ओर ऊँची इच्छाओं क्यो अहण कर ले 
यान करो। ये पीड़ा और यातनाएँ तुम्दारी स्वाधीनता 
हसने हारी नहीं हैं, चल्कि उसे बढ़ते कली हैं। पीड़ा और 
यात्तवा के कारण, जो चांहे ज्ञान कर हो या अनजाने, इम 
अधिक लावधान, अधिक खबरदार हो जाते हैं और इस 
वरद पर अपनी दी स्वतंत्र मर्जी से हम नीची इच्छाओं 
को त्याग देंते हैं और ऊँची इच्छाओं को प्रहण कर लेते हैं । 


इस भकार पाडा और यातना हस अपने वश मे नहीं करती 
बहिक हमे स्वाधीनदः देती हैं । 


चह पक भलुष्य हे जलिसम नीची इच्छाओं की प्रवलता 
हैं। इन कारयिक इच्छाओं को पूरा होना है। और न्‍साथ 


रब 


कच्ा“प्रश्नों के उत्तर. इ३६ 


दी उन्दे अवश्य त्याग भी देना है। यद्द नियम है। चूंकि 
तुम्दारे इस प्रभुत्व (अधिकार) ने इच्छाओं की पूर्ति की कामना 
की थी, इस लिये उनकी तृप्ति होनी दी ज़रूरी है, और 
साथ दी इन इच्छाओं की तृप्ति के दौर में दर्द, रंज और 
यातवना का आगमन द्ोता है | यद्द व्यथा और यातना 
तुम्दारी वद दुर्बलता दूर कर देंगी। अपने अड़ोस-पड़ोल से- 
उसकी घृणा का, जिस अड़ोस पड़ोस फीो साथ ही वह सहसे 
को लाचार दे-यद्द नतीजा है । 

प्रश्त+--नीची इच्छाओं और सामान्यतः वेशपरक्परा- 


गत भा जाने चाले रोगोक्ति संवध की व्याख्या ते सें समझा, 
 किध्तु उदाहरणाथे यद्मा कहलाने घाले रोग को के लोजिये। 
यदि यह रोग धमारी दष्णा का फल नहीं है तो मेरी समझ 
में नहीं आता कि इच्छा कहां होती है। ' 
उत्तर+--लाधारणतः ऊँच और नीच, पाप और पुरय 
शब्दों से सारे सामले की व्याख्या नहीं दोजाती | साधारणतः 
लोग जिन्हे अच्छा या बुरा समझते हैं, वे वेदान्त के अनुसार 
चैसे नहीं दें । 
चेदान्त के अछुसार अधिक भोजन या उस प्रकार का 
भोजन जिससे अजीर्ण या खुस्ती होती है, सब पापों की 
जड़ है । अधिकांश पापों का कारण एक तनिक सी जुटि 
होती दे, किन्तु अजीण के द्वारा तुम्हारा मिज़ाज बेकाबू 
दोजाता है और सब प्रकार के पाप करने की पात्रता 
आए जाती है | वेदान्त के अछुसार, जो केई भी बात तुफ्दोारे / 
परम आनन्द था दिव्य हृप को रोकती या पिछाइती है, चही 
पाप है ।इस प्रकार तुम्दारे अधिकांश पापों का खूल 
विशेषतः तुम्दारा भोजन है| दूसरे घर्म-प्रचारक इस बात 


. 


छ० स्वामी रामतीथे 


पर उतना ज्ोर नहीं देते जितना कि राम देता हे। 
किन्तु है यह तथ्य । “राम” केवल अपने ही अनुभव से 
नहीं, फिन्तु प्रिय मित्रों के अजुभव ले सी कह सकता दे 
कि यदि हंमारा पेट ( आमाशय ) चेन से होता है या 
इमारा स्वास्थ्य ठोक होता है तो हम अपने मिज्लाज को 
हादू में रख सकते हैं, अपने विकारं। को चश में कर सकते 
हैं, अपनी इच्छाओं को रोक सकते ओर चेरी वना 
सकते हैं । 


आज़ यह एक आदश स्वरुप धर्मात्मा पुरुष है, जो 
इज़ारों पल्लोसनों को जीत चुका है, अपने विकारों को 
कावू में ला चुका है। इस आदमी को ले लो जो आज ऐसे 
सिमेस् चरित्र का हैं ओर लिख के वर्तमान चरित्र के विचार 
से लोग मानों एसा कद सकते हैं, “अर ! बह तो एक इंसाः- 
है।” फ्वि्तु कद उसकी और देखना, यही मजुध्य खराब, 
ले ख़राब प्रकारों के विकारों के आधीन हो सकता है। 


लोग डछुल कर परिणामों पर पहुँचना चाद्वते हें । थे 
पक मलजु॒प्य क मांधे पर लिखना चाहते हैं “मद्दात्मा” और 
ढूसेरे के माथे पर “पापा” किन्तु बास्तव में कलह जो 
महात्मा था वह इूखरें दिन यापी चच सकता है, और जो 
पीपा था वह महात्मा दे! सकता है । 
चाढ्से डिक्रेन्स के “दो नगरोे की कद्दानी (4 गीथयो6 ० 
० (ति९४-ए टेल आफ हू लिदीज्ञ ) ? नामक उपन्यास 
-त सिडनी कालेदव ( शित्ाह€ए 0०णत्णा ) का चरित्र 
अत्वच्च खराब अंकित किया गया है, किन्तु उस की स॒त्यु 
इतनी शरता पूरे, इतनी उत्कृष्ट है कि उस की सम्पूर्ण पाप 
आर दोष पूर्ण प्रकृति समस्त धुल जाती छहे। रूखी काउंट 


फश्षाधए्ना के उत्तर, छ्रू्‌ 


अाहखंटाय शाएडासत (0एाां ५ग४०) ने पक उपन्यास 
लिया + जिस भें एक मेला फे चरित्र का चित्रण फिया 
है | बरायर यह प्त्यरत कुत्सित प्रकार की विपयतोग- 
घधायरा सारी यताई गई हे, फिन्तु उस का अन्त इतना समे- 
रूपी है फि हमारी सम्मति बदल जाती है । 

साई बायरन ([.0त ॥70॥) इंस्लेंडम दुरदुराया 
जाता था घीर सझ््की पर भी नहीं निकलने पाता था। 
जोगी का उस की संरत स घृणा थी, किन्तु उस के जीवन 
के शास्तिम टण्प इतने श्रेष्ठ आर साहसिक थ कि झग्रज 
सोग उसे प्यार फरने लगे । किन्तु सदा ही .दमोरे जीवत का 
ग्रस्त श्राप्ठ न्टा छुझ्ला करता । 

| छात्र लाडे ग्रेकन (7.00 73,000) ने हाउस आफ 

जार्इस में पहला ध्यास्यान दिया, तव लोक चकित हे गये, 
आर समाचार पर्षों न लिखा, " पक दिन प्रातःक्ाल ज/गने 
पर उस ने अपने को एकाएक पसिद्ध पाया।?” चही लाई 
गेकन लोगों की नज़रों मे गहित (०)057008) देने फो 
जीता रहा । 

खर चालटर स्काट ( हि7' एशो0/ छि000, ) अपने 
कीवन के पहले भाग में लार्ड बायरन जेसे उत्तम कवि नहीं 
समझे जाते थे । राज़ कवि (200 /,07'0४00) की हेसियत 
से ये अपना सिक्का नहीं कमा सके, किन्तु उन के जीवन के 
अन्त के ससय उन की रचना इतनी झुन्द्र थी कि थे उपन्‍या- 
सकारो के सिरताज फहे गये। | 

झतपव “राम ” तुम से कहता है, “कवि जिनके सेसर में 
छुम आओ उन की सदा आध्यात्मिक शक्तियों म,उन की अनन्त 
योग्यता में; विश्वास करो | अस्तिम निणेय करना छोड़ दो, 


घर , स्वामी रामतीय. 


कभी कोई विशेष सम्भति न क़ायम करों और न दोपी 
ददराओ 7! हे ४, 
तुम्दोरे सामने यद् एक पापी आता है। अपने चित्त मं 
किसी प्रकार का द्वेप,घूणा या शत्रुता उस के प्रति न रकखो। 
डसे एक आध्यात्मिक शक्तिशाली समझते हुए उस के पास 
पहुँचा | यद्द मत भूलो कि आज का चह्दी महापातकी कल 
परम साधु और मंहाशर वन सकता है। चरित्र सांचेम ढला 
इुआ नहीं है | केचल आत्मा की अनन्त सम्भावनाओं 
( शक्तियों ) और योग्यताओं (सामथ्ये) में विश्वाल करो। 

, जो कोई तुम्होर पाख आधे, ठसे पर्मेश्वरचत्‌ ग्रहण 
करो, ओर साथ द्वी अपने का भी तुच्छ न समझो | आज 
छुम यदि काराणांर में दो ते कल्ह तुम गौरचशाली भी हो 
सकते हो | हर 

पुरानी ईइंजील ( 0]0 ग६४४४४८7६ ) में, जिस सेमसन 
(8५ए8४००) की च्ची है, जो अपने राष्ट्र की ज्ञिब्लत का 
कारण हुआ, वह अपने अतीत ( गत आचरण ) का निरा- 
करण कर सका, गत अपसान को हर क्षण में था सका। 
चेदान्त आप ले सच्ची आध्यात्मिकता में, “सच्ची पस्‍्मे- 
श्वरता भें,” “अन्तर्गत नारायण ” में विश्वास करने की 
कहता है | उस में विश्वास करो, ओर दाहरी निरणयों को 
कभी न मानो । वे कुछ सी नहीं हैं, क्योंकि इम उन को मेट 
सकते हैं । हम उन से ऊपर उठ सकते हैं। 

यह आध्यात्मिकता जो कुछ है चही सब वस्तुएँ: हैं, और 
यह आध्यएत्मकता लवेतच्र आ सकती है। 

धमम संसार के सदाचार को ग्रलत समझते हैं । थे सम्पूर्ण 
अखत्‌ ( पाप ) के मूल में अद्दार नहीं करते! जिस मंलुण्य 
ने आज सोरे प्रलोभन का प्रतिरोध किया है, वह कलूद 


कच्चा-प्रएनों के उत्तर- धरे 


घातक, जाति-घ्यूत दो सकता है। कर्म झार देह दोनों फी 
इप्टि से इस की व्याय्या दोती है । 

स्थल लोक में ( भोतिक से ) हमार चरित्र में 
इस प्रभे३ फी व्यायया यह हैं कि जब तुम्दारा शरीर 
छुस्पस्थ दे, जब तुम्दारा पेट स्वस्थ है, तब तुम्दारा 
चरित्र घहन ठीक है और तुम प्रलोभन का सामाना 
कर सकते हो । क्रत्ह तुम फो काई रोस, कोई व्याधि घेर 
सकती दे, तुम्दारा पट दुरुस्त नहीं है, ओर ऐसी दालत में 
कोई भी बात तुम फंा झु॒च्च, ध्य्म या अस्तव्यस्त कर सकती 
दै, यद एक तथ्य है । 
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यह चंडे आश्यय की बात छे कि धर्म-प्रचारक इस 
विषय की चच्नो करना अपनी म्थादा के विरुद्ध समझते हैं । 

अपने भोजन के सम्बन्ध में सावधान रहो, ते तुम अपने 
रोग को अच्छा कर दोगे 


पेट को अधिक लादना, अनुचिल श्शेजन का व्यवद्दार, 
सथ पापी की जअट् है । जिस में इस प्रकार की प्रतृत्तियां हैं, 
घद्द वेदान्त की दृष्टि मं उत्तना दी बड़ा पातकी है जितना कि 
अन्य साता पापोर्म से एक या साते का करने चाज्ना | पेट का 
प्यार दस ठोक उन देहों,इन माता पिताओ के पास पहुँचाता 
है फि जिन की चर्चा पहिले को जा चुकी हे,ओर कष्ट भोग 
बारा दम दिव्य सत्य को पहुँचते हैं । 


प्रश्न--इस की व्याख्या कैसे होती है कि सान लीजिये, 
£ बच्चों के कुडुम्व में एक बच्चा साधु, एक पापी, एक 


स्वस्थ या दीमार इत्यादि पैदा होता हैं ! यद्द क्या चात है 
कि थे सब विभिन्‍न हैं ? 


] 
के 


7] स्वामी रामतीयथे- 


उत्तर--इस तरह पर व्यक्तिगत जन्मों में अन्तर होता 


है। एक बात सदा सब से सामान्य होती दे। एक मनुष्य 
एक छापेखाने मे काम कर रहा है, दूसरा रोगन करने के 
कारखाने का काम करता हैं, तीसरा एक तेल की कोठी में, 
चौथा कपड़े के पुतलीघर में, दृत्यादि | ये सब लोग विभिन्‍न 
- व्यचसायों में लगे हुए हैं, किन्तु उन सब मे एक बात सामा- 
न्‍्य दै।वे सब एक ही दुकान से फपड़ा खरीदते हैं। इसी 
तरह यदि एक वातं में उम में प्रभद है, तो यद लाज़िमी 
नहीं है कि हम में कोई भी सामास्य बातें न दो । 
इन खब बच्चों में एक असिलापा सामान्य है, अपने 
भाता पिता से अनुराग | यद वात- उन खसथ में समान है। 
उन सच को उस घर से या डस अड़ोस-पड़ोस से स्नेह था, 
किन्तु उनकी दूसरी इच्छाएँ ऊुदी जुदी थीं | इस तरह ऐसह: 
है कि इस संखार में काई एक सड़क से आता है और दूसरा 
दूसरी सड़क खे आता है, किन्तु सब एक उसी चौरादडे पर 
मित्र ज्ञांते हैं 
अश्म-क्या दम यह शरीर त्वाग देने पर पेत-लंखार 
में अपने आप को पूर्ण करते हैं ? 
उत्तर:--बेदाल्त के अज्ञसार हम अपने को भावी 
जन्मों में पूर्ण करते हैं। ये भावी जन्‍म हैं, भाधी जीपन हैं, 
जिन में हम अपने को पूर्ण करते हैं। प्रेत द्ोक हमारे लिये 
दर ५४ घंटों में स्वप्त के तुल्य होगे। 
अश्न--क्या दस उन की सहायता कर सकते हैं जिन 
“की जीव-आत्माएँ जा चुछी हैं ? 


कन्ता पश्नो-के उत्तर. घर 


उत्तर$--हां, ठुम फर सकते हो । उन के चित्र या उन 
की मूर्तियां श्पंन सामन रफ्खो ओर तब सोचे, अद्युभव 
करे तथा सान ( महसूस्त ) करो किये परमेश्वर हैं । इस 
तरह पर छुम उन की खहायता कर सकते हा | उन के लिये 
अच्छे विचार करो, उन के लिये श्रत्युत्तम भावनाएँ रफ्खो, 
आर तुम उन की सहायता कर सकते द्वा, तथा ( इसी रीति 
से ) अपने आप का भी सद्दायता करागे। 


प्रश्तः--फ्या वे कसी स्थूल मामलों में दमारी सहा- 
यता करते हैं ? 
उत्तर;-यदि स्थूल लोक मे दुसरे लोग तुम्हें खेंदा- 


यता दे सकत्ते हे, तो हम कह सकते है कि झुतक भी 
अम्हारी संद्ायता फरते है। किन्तु चेदान्त के अज्ुसार स्थूल 
लोक में भी तुम्दीं स्वयं अपने आप के सहायक हो, म्ुतकों 
की चर्चो ही क्‍या | तुस्हीं अपने आप की सहायता करत हो, 
सतक की देखसियत से या जीवितों के शरीरों में होकर | इस 
प्रकार चेदान्त आप से चादता दे कि बाहर से छुछ न हूँढ़ो, 
अपना केन्द्र अपने अन्दर रफ्खों, ओर हरेक वस्तु को अन्दर 
ही हूँढ़ी ओर चहीं से आशा करो | यदि तुम में पाचता हे 
तो तम्हें अभिल्लापा फरने की कोई ज़रूरत नहीं, इच्छित 
चस्तुएं छुम्दारे पास लाई जांयगी, तुम्हारे पास आवचेगी। 
यदि तुम अपने को योग्य वना लो तो, सद्दायता अन्रश्य तुम्हे 
आरा मिलगी | झब हम किसी अन्य दिन में किये गये सवाल 
पर आते हैं । 

यदि मनुष्य ऐसे आख-पास ( अड़ोस-पड़ोस ) में रहता 
है कि जो इर घड़ी उस में भारत का प्रेम पैदा कर रहा है,जो 


(5 


६ स्वामी रामतीथ- 


ग ० के च ५. ] 
हर घष्टी उस में भारतीय विचारों का- संचार कर रहा है, 
यदि वद्द ऐसी पुस्तकें पढ़ता है आर पसे मनुष्यों के संस 
में आता है कि जो निरन्तर भारत वर्ष उख के सामने बनायें 
रखते हूँ, तो वह मनुष्य चाहे अमरिकन हो या अग्रजञ, अपने 
विचारों के पतिफल स्वरूप भारत चर्ष में जन्म लेगा। इस 

कर ०५) कब बे 
प्रकार अपनी ही इच्छाओं से वह भारतवर्ष मे पेंदा 
द्वोता दे । 
प्रश्न:--क्या मनुष्य लौट कर कुत्ता ओर विलिलियों 
की योनियां मे जाते हैँ ? 
उत्तर+--अब विहिलया, कुर्ता ओर दूसरे पश्चथ्रा 


थे ०. 


बारे मे | ऐसा है ), यह उन अड़ास पड़ोस पर निर्सर है कि 
जिन मे ते है। उन के साथी जन्म उन के चतेमान अडोस- 
पड़ासों पर निर्भर ६ । ः 
भारतवर्ष में एक महात्मा के पास दो भज्ठुप्य आये, उन 
में से एक का कुच का मिज़ाज था, ओर दूसरे का बिल्ली 
का मिज्ञाज था। अथवा आप यों कह सकते हैं कि एक 
बिल्ली आर एक छुता महात्मा के पास आये । छुत्ते ने 
महात्मा से यह प्रश्न किया. “ मह'रांज | यह वचिट्ती या 
'वीं-तुल्य मनुष्य है । बद बढ़ा डुष् ओर धूर्त है, चद् बढ़ा 
थद ६ | अपन दसरे जन्म मे उस को क्या गति देगी?! 
तदुपरान्त बिदली-तुटय मधुप्य महात्मा के पास गया और 
चही प्रश्त क्रिया, “ मदाराज़ | यद कुत्ता य। स्वानशील मनुष्य 
हैं। ब्रद बढ़ा खराब दे. वह घुड़कता है, अकता दे। सत्यु 
के बाद टू लरे जन्म मे उस का क्या होग्रा*” महात्मा चुप 
पद । किन्तु दार बार ये पएत किये जाने पर थे घोल, 
भाधयी ! तुम ने ये सवाल न किये दोते तो अच्छा दोता। ” _ 


कन्षा-प्रश्नों के उत्तर, ' छुछ 


किन्तु उन्हों ने उत्तर पर आग्रह किया । मद्दात्मा ने कद, 
“अच्छा, यहां यह बिल्ली है, दे कुत्त | यह बिजली तुम्हारा 
साथ रखती है आर वह तुम्दारी झादतें सिख रही हे, 
मुम्हारें साथ रहती थे, ओर हर समय तुम्हारे चलन में 
शामिल दोती हे | अच्छा, अपने दूसरे जन्मम यह विदली कुत्ता 
होंगी । वह और कुछ फेस दो सकती है !” और कुत्त के 
सम्बन्ध में यदद फिए बिल्ली! अच्छा,वद कुत्ता तुम्दार साथ 
रहता है और दर घड़ी तुम्दारे लक्षण अद्दण कर रद्दा है 
आदतों में भाग ले रद्ा है | अपने दुसरे जन्म में वद अवश्य 
दिल्ली ऐोगा |!” झव यह उस पर निर्मर हे किज्ञो कुष्ते 
या विदली का साथ रखता दे।इस प्रश्न पर ब्योरे मे जाने फी ' 
इमें फाई द्ारूरत नहीं दे। 

»... अश्नः-रृत्यु के घाद महुप्य का पुनजेन्म द्वोने में 
कितने दिन लगते हे ? 


उत्तर+-एक मजुष्य आज़ सब तरह के काम कर 


रदा दे | चंद से जाता हैं,ओर दूसरे दिन सचेरें फिए जागता 
है। उसका सोने का समय मत्यु के तुल्य है, और उसका 
फिर जाग पड़ने का समय पुनजन्म के समान है| उसके 
_ सो रहने के धाण ओर फिर जागने के क्षण के बीच में जो 
समय वीनता है, चह उस समय के समान है जो तुम स्व 
नरक, प्रेतों के राज्यों इत्यादि से बिताते हो। अब हम 
देखते है. कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जे। केवल 
खाश्या पाँच घट सेत है,कुछ लोग दस घंटे सोते हैं, और 
कुछ आठ घंटे सोते हैं | घचंच देर तक खोते हैं । बूढ़े 
आदमी अधिक नहीं सोते हैं। जवान आदमियों को आधिक 
सोने की ज़रूरत दोती है । इतना- भोति २ के मलुष्यों पर, 


श्८ स्वामी रामतीथे, 


छनकी आध्यात्तिक्त उन्‍नति की अवस्थाओं पर लिर्मर 
करता दे। जिस प्रकार इस दुनिया में तुम्दारी ज़िन्दगी 
का काई नियत समय नहीं है, कुछ लोग जवान मर जाते हैं, 
कुछ तीस साल जीते हैं, कुछ लोग सत्तर वर्ष जींते हैं, 
डसी तरह पुनर्जन्म के लिये काई नियत समय नहीं हैं । 
प्रश्न;--क्या कोई मलुप्य इस ज़माने में चेदान्त का 
अजुभव कर सकता है ! वीसवी सदी की सभ्यता में रद्ता 
हुआ कया कोई मलुप्य वेदान्त का अनुभव कर सकता दे! 
आर यद् सुखित किया गया था कि चदान्त के अजुभव के 
लिये महुष्य को इस या उस तरहकी ज़िन्दगी घबसर करना 
चाहिये | उसे दिमालय के घन में चले जाना चाहिये । 
उत्तर+--/राम” कहता है, “नहीं, नहीं, बन में तुम्दारे 
जाने की कोई जरूरत नहीं हे | लाग कद्दते हैं, दर्मे समर्य 
नही है। इमारया समय नित्य के कामों में वीतत जाता है, 
इमं सव तरद्द के कामो की देखना पड़ता दे, इमररे संबंधी 
आर मित्र इमारा समय ले सेते है| एक प्राथना हे, “पे 
परमेश्वर ! मुझे मरे शब्ुओ से बचा,” किन्तु आज कढह के 
मलुण्य के लिये यद्द धराथना करना अधिक पघुनासिव है, 
“दे परमेश्चर ) मुझे मेरे मित्नो से बचा |? मित्र हमारा खद 
खप्तव लुट लेते है, तथ चिन्ताओं का आगमन होता हैं। 
पक वात उपसंधार में । आप ज्ञानते हैं, पढ़ना या 
अध्ययन करना विभिन्‍न प्रकारों का दे। कुछ लोग तोते के 
समान केवल जुबान सर पढ़ते दें, कुछ लोग द्वाथा दारा 
विद्याम्यास करते दे,जसे नौकाकार या कारीगर | “राम” के 


ऋद्दले का यद्द अभिप्राय नहीं हें कि सब कारीगर चेशानिक 
. झट है० कह ०. प 8 छा 93 ७ [पर 
नहीं ई, किन्तु ऐसे कारीगर भी इमने देख देँ जा चेशानिक 


कक्षा-प्रएनों के उत्तर: ४६. 


नहीं दे। ऐसे लोग हैं जो एक खाड़ी तेर जा सकते हैँ किन्तु 
जलचिणान के संबंध भे छुछ भी नहीं जानते | ऐसे ले।ग 
हैं जो हवा में नौका से सकते-है, किन्तु चायुविशान का 
तनिक भी शान नहीं रखते | ओपलियों के चनानेवाले प्रायः 
रसायनचिया से बिलकुल अनभिश्त हॉंते हैं। ज्ञो खोंग अपने 
द्वा्थों से विद्याभ्यास करते दूँ उनका स्वागत है| कुछ लोग 
ऐसे हैं जो केचल हृदय से अध्ययन करते हैं।चे लोग 
इुनिया में धन्य दें । जो लोग एफ झलक में एम्न वस्तु का 
छान ओर अनुभव कर लेत हें, जो लोग ( 007ए0ए४४६ ) 
दिव्यदर्शी हैं, हरेक वस्तु देखते हैं, उनका भी स्वागत है। 
किन्तु थदि वे केवल अपन चित्तों से अध्ययन करते हैं, तो 
उनकी शिक्षा से केई लाभ नहीं है। उनमे उत्कट इच्चा 

0, दोना चादियें, ओर साथ हो साथ खूब अभ्यास होना चादिये 

““उंकि उनकी विद्या, उनकी शिक्षा दूसरों को प्रदान की 
जा सफे | यदि थे केवल दृदय का अछुसरण करते हं, ते वे 
एक अंग दें । इस संसार मे सब से अधिक काम फे थे 
लोग हूँ जो तीन पहलुओं से काम करते हैं, जिनके दिल, 
दिसाग, हाथ और जुबान खूब रवां हैं। पे अधिक शिक्षित 
हैं, वास्तव में व्युत्पन्न दें. । ४ 


इसी तरह राम चाहता है कि आप इन सब मार्गों से 
दिलि,दिमाग,दाथ और ज़ब्ान, अन्तःकरण,दरेकबस्तु से,चेदांत 
का अध्ययन करें और सीखें। उसे श्राप अपने शोरित (0]000) 
के द्वारा कमझनाने दो, अपनी धमनियों ओर नसों में उस 
घूमने दो, अपने हृदय में उसे धसने और व्यापने दो, अपना 
दिमाश उसमें हबन दो, अपनी सारी दस्ती उसमें भीजने 
दो | तब आंप अपने को उन्नत करोगे, तव आप हर प्रकार 


४० स्थामी रामतीथे, 


से स्वतंत्र दोंगे। तव आप अपनी परम ईश्वरता, अपनी 
सच्ची भक्ति का अद्ठुभव करोगे । तब आप पत्येक स्थिति 
विन्दु से पूर्णतया स्वतंत्र दांगे। > 


राम! आप खे फद्दता है कि यदि आप इस या उस 
शारीर में दूसरा सेद्‌ पावें, यदि आप को समझ पड़े कि 
( अमुक ) मनुष्य जो कुछ उपदेश देता है चह सचमुच 
उसके हृदय मे नहीं है, तो आप उसे कुछ न गिने ।आप 
स्वयं विपय को अपनावे, दिल, दिमाग और अन्तःकरण 
से ( उसके ) सत्य का पालन करें, आचरण में उसका 
पालन करें; आप उच्च, अ्रष्ठ ओर मद्दान हो जाँयगे । “राम 
की आकंज्षा है कि आप वह हो जाय और वह बन जोँय । 
यदि “राम' से दजारों दोप हैं, यदि चद हज़ारों भूलें 
या गलतियां करता है, तो आप से कया प्रयोजन ? राम! - 
उन भूलों का ज़िम्मेदार है। “राम' तुम्दे अषछ्ट” सत्य 
( तत्तु चंदतु ) देता दे । इसे अपना जीवन घना लो, ओऔरः 
यद्द तुम्द छुख देगा, यह तुम्दें सब संशयों खे परे कर देगा। 


मान लो कि “राम! जो कुछ उपदेश देता है उस के 
अजुसार वर्ताव नहीं करता है। हो सकता दें कि राम ऐसी 
परिस्थिति ओर अड़ोस पड़ोस में रहता है जो उस के ऐसा 
आचरण करने म॑ वाघक हैं | किन्तु तुम इस ( बेदान्त ) के 
अज्ुसार रद्द सकते हे।, इस का प्रयोग कर सकते हो। 

इसी तरह ये कालचिन (04शं०७), ये एडीसन [707- 
8078) ओर अन्य सब मद्दापुरूष केचल अपने दिमागों से 
काम की बान्द्श बांधने हैं । ये नमृने,ये नकशे दाथ से 
नहा बनाये जा सकते उन के लिये एक प्रकारं-फी यत्रा- 


है चला का ज़रूरत दे | इस लिये च आप का करवल, नकशे या 


फन्ता-अश्नों के उत्तर, 2१ 


अनखबे दते हैं | तुम्हारे दाथ 6, और तुम येत्रावज़ी बना 
सकते दी | तुम मे य नकश चनाने अथवा ये बन्दिश बांधने 
की योग्यता या शक्ति न हो, किन्तु उन्हें लेन को और उन्हें: 
अमल मे लने फो तुम्दारे द्वाथ हैं। - 

थमजीवियों ( भज्ञदूरो ) के कछठ का यह कारण है। 
जो नकशे उन्हें दिये जाते हैं, उन को भरहण करके वे अमल 
में नहीं लाते हैं । 

. “इसी तरद्द उन लोगा की दलील झूठी हे जो कद्दते दें, 
दम इस शिक्षक से कुछ न अहण करेंगे, क्योंकि वह जो कुछ 
उपदेश देता है तदनुसार आचरण नहीं करता है।” 

पुनः, एफ भवुष्य चलकारक पाक, दूध या मिठाहयां 
चेचता दे | चूकि चह उन पाकों को नर्दी खाता हे, दूध 
दी पीता है, मिठाई नहीं खाता है, इंस लिये फ्या आप 

- छस से सखरीदेगे नहीं ? 


यदि क्रिसी चिकित्सक के बीसार होने के कारण तुम 
उस की बनाई दवाई नहीं अद्दण करते तो, वेदान्त कद्दता है, 
शाप गलतो पर हैं, चाहे वंद्द अपने राग की दवा न बता 
सकता दो । चिक्रित्सक किसी रोग से वामार हे। जिस 
#पोग से आप बीमार हैं उस की चिहित्सा चद्द जानता है, 
किन्तु जिस रोगस चह स्वये बीमार दे उस की दवा चह्द नहीं 
ज्ञानता है । दो सकता है कि वह अपने को नहीं चंगा ऋर 
सकता हैं, किन्तु साथ ही वह आप को निरोग कर 
सकता है। +: हे मु 
- इस तरह 'राम' कहता है कि भारत ओर अमेरिका में 
: बहुंतेरे लोगों स वातीलाप करने में 'डस पता लगा है कि ' 
लोग पहले जब तक अंथाकार का नाम नद्दीं जान लेते, तथ- 


०] स्वामी रामतीथथ- 


तक पुस्तकें नहीं पढ़ते। वहुतेर कहते हे, “यह एक अरथ- 
कार हे, उस ने यदह और वह जनशन्य कृत्य किया है, ओर 
वह अपने को परमेश्वर कहता है । मे उस की पुस्तक नहीं 
पढ़ना चाहता ।” 'राम! कहता है, भाई ! भाई |! गलती न 
करो | मलुष्य चांह खराब हो, परन्तु जे। सत्य चद्द तुम्हे 
देता हे उस का विवेचन करों, सत्य का उसी के गुण देपों 
से परखा।” हे 


भारत वर्ष में रहट के छारा कूर्पा से पानी भरा जाता 
है। कुँझे से पानी निकल कर विशप तरह के बन हुए दांदों 
में गिरता हैं, ओर छोटी नालियों के ज़रिये से पानी इस 
होद से खेतों में पहुँचाया ज्ञाता हैं। जब जल क्ृप मे है 
तब उस के किनारे न चरागाह है, न हरेरी है, ओर न पेड़ 
हूँ। जब लल होदे में है तथ वहां भी कोई पास फ़ूस नहीं हैं; 
किन्तु जब खेतों मे जल पहुँचता है, तव भूमि उर्वरा 
(#९"१० ) और सम्पमन्‍्न हो जाती है, और हरेरी प्रकट 
दवोती है। इस प्रकार हमें यह तर्क नहीं करना चाहिये कि 
जल खेतों मे हरेरी नहीं पैदा कर सकता, क्योकि जब पानी 
कूंए या होद भें था तब वर्हा कोई हरेरी नहीं थी । 


इसी दरह राम आप से कहता ४ कि जब ज्ञान आप 
के पास आता है तो उसे अहण कीजिये, कहीं से भी चह 
आता हो | यह न कहो, “यदि शान भारत से आता है तो 
भारतवासी ज्यय प्रकृति के पलड़े म इतने नीचे क्यों हैं?” 
सत्य को उसी के गशुद्य देपों स परखो। भनुष्यों को खुप्की 
करने का यही एक मात्र डपाय है; सड्ने करयाण का, पर- 
मेश्वर का केवल यही माग है| यह आप को सब चिन्ताओं 
से छुटा देता दे, यह आप का सब मुखीबत से ऊपर उठा 


५ 


कक्ता-प्रश्नों के उत्तर, श्र 
जता है । यही एक मात्र मार्ग है, दूसरा फोई नहीं। हे 
इसी तरह 'राम” आप से कद्दवा है कि यदि ईसा का 
चरिन्न इतना श्रेष्ठ था ता यह नतीजा न निकालो कि ईसा के 
उपदेश सम्पूर्ण सत्य $ और सत्य से इत्तर नहीं है। कभी कभी 
हम अ्रति सुन्दर युवकों की अति घृणित कार्य करते देखते 
हे। एक मनुप्य फे कमे चाहे भ्रष्ट हो, उस के उपदेश आर 
लख भी जाए बसे ही दो,डिन्तु साथ दी साथ जें। छुछ उस से 
निकलता है वद् सब उत्तम नहीं दहे।उस फा रक्कष याउस 
की दृट्टियां नहीं अच्छी हें । 
इसी तरह इंजील पढ़ेंन मं उसमें जो कुछ दें च्े सब 
इसा के उपदेशा में न लगाओ। इज़रत ईसा पूर्रा 6, उनके 
उपंदश पूर्ण है। फिन्तु जा दूसरे का दे चह उस एक के माथे 
? भढ़े। | पुस्तक फो उसकी' येग्यंत्ता स परखो । सर आइ- 
झाक निउटन (9 390860 >०७४४०॥) की रचना पिर्सिपिया 
(शा।0ंफंध) में अवक भूल दे । वद अपने समयमें चाहे सर्च 
अछ महुप्य रहा दा,तथापि उल्लकी पुस्तकों का विवेचन उनके 
'शुण दापा ख करा । 
इसी तरह 'राम' कहता है कि आपको 'रास' की भला- 
इयो आर बुराइथां साई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक 
“छपदेश को उसी (उपंद्श) की भलाई घुराई से परखो । वेदान्त 
के उपंद्श आपका उठांत और उन्नत करते है। राम! यहे 
नहीं चादइता कि आप उपदेश को यद समझा कर प्रदण करे 
कि 'राम' देता है, वह उपदेश तुम्दोरे लिये है,चद्द तुम्दारा दै। 
वेदान्त का अर्थ किसी की गुलामी नहीं है। वोद्ध धर्म 
चुझ की गुलामी है, इसलाम मोहम्मद की गुलामी डे, पारसी 
अर्म ज़ोरोझस्टर की गुलामी हे, किन्तु चेदान्त किसी 


घ्र्ड स्वामी रामतीर्थ- 


भद्दात्मा की शुलामी नहीं है। वह सत्य है, पएेसा सत्य जो 
इरेक व्यक्ति का है। 


यदि दम घामसें बेंठें,तो हम उसके कतझ्ष नहीं दोते, क्योकि, 
खये पत्येक मनष्य का हैं। यदि राम! चेदान्त के घाम में 
“बैठता दे, तो तुम भी उस घाम में वेंठ6 सकते दो, वद्द 
अप का भी उतना ही है जितना कि राम का हें। 
सत्य आपका भी ठीक उतना ही है ज्ञितना भारत बष का. 
है। इस इसकी योग्यता के दिखाव से स्वीकार और, श्रदण 
करो । यदि यद्द अच्छा है तो रक्खो । यदि यद्द खराब है तो 
याहर ठोकरा दो । जिस तरह पर इसलाम ओर इंसाइत 
भारत मे तलवार और रुपये खत लाये गये हैं,डल तरह पर 
हम वेदान्त नहीं लात दे । राम उस तरद्द से इसे नहीं लाता 
है ।चेदान्त आप का है, इस लो और अभ्यास करेो। 


यदि एक मित्र घाम में चेंठवा हैं और उसका उपयोग 
नहीं करता, तो यह फोई कारण नहीं है कि तुम भी घाम का 
उपयोग न करो । ठीक ऐसा ही वेदान्त के बारे मे हे।इसे 
इस की योग्यत्ताओं से परखो | इस सीखे। | अपने चरित्र में 
इसे उतारों। सम्पूर्ण च्याक्तिच से ऊपर उठे रहो | सब 
इंसाओं, चुद्धी, मोहम्मदों या रामों से ऊपर खड़े हो । राम 
कहता हैं, “इस शरीर को अपने परों से कुचल डालो ।” “बह 
शरीर में नदी हूं.” यह अनुभव करो, ऐसा जाने।। जानो कि 
* में चास्तविक तत्व हूँ,” पेसा रुके जानो और स्वाधीन होवो, 
यद्द अनुभव करो, 3० उच्चारण करो “में हूँ?-..४०, जिद्दोचा, 
इंसाओं का ईसा । मुझे! जानो और में तुम हूँ । इसका 
अज्ञुभव करो, ओर तुम सब चिन्ताशों से परे हो जाते हो। 
यह सच लड़खड़ाहइट ओर जल्‍दी छोड़ दो, और तव सब 


फत्ता-प्रएनों के उत्तर. भर 


इईसाशों, सब मोहस्मदों। सब मित्र ओर अन्य सब से, जो 
उनके ब्रियत पथदर्शक सानेत है, ऊपर उठा। 
थे परिचंतनशील हैँ । सब चंचल हैँ | परम तत्व, अरथीत्‌ 
इन सब छायाओं के कारण और सूल स्प्ररूप परम तत्व को 
] ०] चर (पु 
ज्ञानों । उस जानो और स्वाधीन दो जाओ । 


हैँ» ] ३० |] 5० |!!! 


है 


पुनजन्म और पारिवारिक वन्धन। 

२७ दिसम्बर १९०२ को एकेडेमी आफ उाइपेज में दिया गया (व्याख्यान) ः 
महिलाओं और संद्॒पुरुषों के रूप भे स्वयं में -- 
भारतनरप में एक बड़ा घनी व्यापारों एक चार अपने 

नगर के निवासियों को एक बड़ा मोज देने चाला था। पायः 
बड़े सोजों में रंडियों का एश्न गोल नाचने गान के लिये 
चुलाया जाता है। यद्द चाल अब भारतवर्ष में छोड़ी आरदी है । 
किन्तु राम जिख सम्रय क्ती चर्चा कर रहा है तथ इसका 
चड़ा रिवाज था। के 
एक रंडी ने लाना गाना शुरू किया। उसने बहुत ही 
फूदर (अश्लील) गात गाया | किखी को भी रुचने के लायक 
नही था। दथापि उस घिशेष अचसर पर भीत सारी महफिल 
के दिल में यड़ गया । किस कारण से ? आप आनते है कि 
भारतवर्ष में शिक्षित पुरुष और सज्जन युवक ऐले खराब 
ओर भद्द गाता को कभी नहीं पसन्द करते हैं, किन्तु डख 
अचखर पर गौत ने महफिल में मौजूद लोगों के दिलों में 
ऐला घर किया ऊक्ियेमोहिन हो गये । उस अवसर के 


ऐ् ली ० ४०. ३ शध 
अद्दातां बाद, आधरकांश पंडेत जन, जिन्हों ने बह गौत छुना 


था, एक बार सड़क पर जाते हुए घीरे धीरे चह गौत शुन- 
|, १०. पे 
भुनतते हुए देखे गये । और वे सच के सब, जिन्हों न पक 
चार छुना था, उस गौत को पसन्द करत और ध्यान में 
रखते थे । " * 
घडन यहद्द 5 ह्ने [>प] पु 
_ भगन चह दे कि मोहने चाली कौन सी वस्तु थी ! जिन 
लोगा दे गीत खुना था उन में से किसी से भी पूछी कि चढद्धे 


पुनर्जेन्‍्म और पारिधारक चन्धन. ४७ 


छः 


कोन सी बात है जिस के फारण गाँत तुम को इतना प्यारा 
हो गया है ? व सबके सब कहेंगे कि गीत बड़ा झुन्दर है, 
बडा सरल है, वहुत ही अ्रेप्ठ बनाने वाला है, अति उन्तायक 
हैं। किन्तु चद् ( वास्तव में ) ऐसा नहीं है । यही गौत इस 
रंडी से सुनन के पहले उनके लिये अत्यन्त घुणित था, 
,किन्तु अब वे इस पसन्‍्द्र करते ह। यद एक भूल दे | असली 
जादू बने के तज्ज़ ओर स्वर मे. चेद्रेए में, चित्वन से, चेश्या 
को सूरत में था। असली आकर्षण औरत में था, और चद्द 
असली माहनी गीत में बदल दो गई थी | 
यहां दुनिया में होता है । एक शिक्षक आता है जिसका 
मुख बड़ा सुन्दर है और सेन्र बड़े रसीले हैं। उसका स्वर 
अति स्पए्ट हे ओर वह अपने का इधर ओर उधर भोले दे 
सकता हैं| व जो कुछ कद्दता ६ सो सुन्दर ओर चिता- 
£ पक है। उसका कथन मनोहर है। दुनिया यह गजती 
करती है | काई केवल सत्य की जाँच नहीं करता। भीत के 
सस्वन्ध में कोई कुछ भी नहीं सोचता | मजलिस या जमाव 
के लिय बातों की उपस्थित करने के तरीके, या अभिनय 
करने वा बोलने का ढेँग, वर्शनप्रणाली, बाहरी चीज़ों की 
मनोद्वरता, ये सब शिक्षा वा डपदेश को अधिक चित्ताकर्षक 
चनाते हैं । 
उस दिन एक बड़े सज्जन मित्र, एक वड़े आदरणीय 
ओता एक स्वामी अ्थोत्‌ स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध 
में 'राम से वाते कर रहे थे। प्रश्न किया गया, “कया उन 
की नाक और नेत्र सुन्दर नहीं थे? ” तुम व्याख्यानों पर 
्यान देते हो या नाक आखों फो देखते हो ? 
दुनिया का यद्दी तरीका है | अधिकांश चक्काओं के 


श्र स्वामी रामतीथ- 


बोलने के ढंग में, चर्शनप्णाली मे, उन की आवाज़ में चित्ता- 
पंण वा जादू दे, ओर बद्द जादू उन की चत्क्ता में 
आरोपित किया जाता हे | 


स्थय चीज था बातों को तोलो । चक्का क्री दह की 
अपेज्ता वास्तविक्त वक्ता पर अधिक ध्यान दो। ये शब्द कड्ध 
ओर चिकद मालम पढ़ते हे, किन्तु "राम पुरुषों या शरीरों. 
का आदर करने बाला नहीं हे । “राम! तुम्दारा आदर 
करता हे, अर्थात्‌ तुम जो सत्य द्वो उस फा। सत्य तुम्दारा 
धास्तविक स्वरुप हे, ओर इस अर्थ में “राम! तुम्हारा 
आदर करता है। आप चाहे बालने के ढेंग के नापसन्द 
करे, आप चाहे चणेन शेज्ञी को नापसन्द करें, “राम! 
मडद्दिलाओं,सज्जनों के रूप से अयने आय से कदता है, सिम 
आप खे कद्दता दूँ कि यदि आप सच्चा खुख चाहते है, यदि 
आप सच्ची शान्ति चादत्ते हैं, तो आप को “राम! की 
बसकताओं पर ध्यान दना चाहिये, आप को उस के ये 
ब्याख्यान सुनना चाहिये। वे तुम्दें सुख दने चाले हैं। उन 
की तौलो | डन पर विचार करो, जे शब्द तुम खुनो उन का 
चिन्तन करो । जब आप घर जॉय, तब उन्हे याद करने और 
उन पर अमल करने की कोशिश कीजिये । 


“राम  बेदान्तिक धर्म पर व्याख्यान देना चाहता थाय-- 
किन्तु यद्वां तो अनेक सवाल ह। ये प्रश्न उत्तर देने के लिये 
“शाम को भेजे गये हैं । यदि राम” से कोई भी पश्न न 
किये जाय, दो. भी राम विषय पर चोलता छुआ एक के 

बाद एक प्रम्ेय (97000०४ 007 सिद्धान्त) पर विचार करेंगा। 
सब भरना का उत्तर यथा समय दिया जायगा, किन्तु कुछ 
( लोग ) अपने धशनों का उत्तर पहले चादइते हैं। आज़ दम 


पुनजैन्म और पारिवारिक वन्चन- श्र 


इस खथब प्रयुनों का उत्तर नहीं दे सकते। एक दिन में एक 
धएन हम ले सकते हैं, भ्ोर वही परइन उस दिन के प्रवचन 
या व्यास्यात के विषय का भी काम दे सकता दे। यह प्रश्न 
पदला था, ञतः हम दसे उठते है ! 


इसे आरम्भ करने से पूरे इंजील, कुरान, बेदों, ओर 
गीता फे सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जा खकते हैं | लोग इन 
पुस्तकों फो लेते हैं ओर इन पर आँख सूद कर विश्वास 
फरत दं, क्‍योंकि घ ऐसे मसु॒प्य क्री फहम से निकली 
जिन्हे वे पसन्द करते हैं । दज़रत इसा का चरिचन्न उत्झृष्ट 
था, प्रसाव छुद्दधर धा। ओर जो, चूत्त इस्ा के इतिद्यास 
( भास्पेल-90श[०! ) में दिये हुए है, व उन ( इंसा) के मुख 
से निकले हुए बताये ज्ञात हैं, इस लिये दम उन्हें ज़रूर 
मानना दी उचित है। कृप्ण मदाराज़ बड़े अच्छे थे ओर उत्त 
का चरित्र उत्कृष्ट था, ओर चूँकि गोता उन के मुख से 
निकली दे, अ्रतएच्र समग्र ओर पूर्ण रूप से दृम “उसे ज़रूर 
भानना द्वी चाहिये | घुद्ध देव घहुत अच्छे थे, ओर अमुक्त 
अमुक पुस्तक उन से निकली हुई है, या कम से कम 
उन से' निकली हुई वताई गई है, अतएव उस में 
पूरा विश्वास हमे अवश्य करना हीं डचित है, तथा इमे 
अपना विचार करना अब रोक देना चाहिये । हमें चिन्तन छोड़ 
देना चाहिये, दम उस खत्य को इस लिये स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि चद् उन ( मद्दापुरुषों ) से प्राप्त होता है. । फ्या 
यह वही चूक-.नहदीं दे, क्‍या यह चही भूल नहीं हे जो कुछ 
मिनट पहले उक् वेश्या के दशकों ओर ओ्रोताओं ने की थी * 
चद्दी गलती है । उन का उपदेश एक चीज़ हे ओर उन का 
चरित्र तथा उन के जीवन का सोद्न्ये दूखरी चीज़ दे । प्रायः 


६० स्वामी रामतीय- 


छसा होता है कि पक्र मनुष्य अपने समय का सवात्कप्ट 
मल॒प्य था, किन्तु डस की शिक्षा अपू्ण थी | डुनेया का 
सारा दलवन्दी या सास्परदायिकता का आधार यद्धा भूल दर | 
दुनिया के सब धार्मिक रूपगडे और सेन्राम इसी भूल का 
परिणाम हैं। आप जानत हई कि ओलिवर गोल्डस्मथ 
( 0एश/ 50"6९आएंए। ) पैसा महुप्प था जिस के सम्बन्ध 
में डाब+र जाइचसन ( /07. ]077809 ) न कहा था कि उस 
का लिखना देवदइूत ( फरिएता ).का सा था, ओर वह एक 
एम, डी. (द्ाक्टरी) की सब ले बड़ी परोक्ता उसीण भी 
था। यह ओखिवर गोल्डस्मिथ भे।्लन ओर यातनच्रीत करत्ते 
समय बहुत ठीक रहता. था, किन्तु अपन मोजन आर 
यातचीत के प्रकार का वर्गून करते समय चबद्द कहा ऋरता 
था कि भेझन या बातचीत करते समय में नाच का जबड़ा 
( ६४ ) कभी नहां चलाता ह। ह्मशा ऊपर का जबड़ा 
चलता ह, और नीचे का कदापि नहीं | इस विपय पर 
. डाक्टर कॉहसन से उस का बद्चुत शास्पराथ हुआ था। बचद्द 
अपने द्ध/न्त कथन कल चंइ आम्रद्ध ले निरूपण किया 
था। झाज्ञ ऋल धत्यक्त ध्याक्त जानता दं क् जब हम चात- 
चीतस ऋरते या खांत हैं, तब लदा नीच का जबड़ा चलता दे 
ओर ऊपर बाला कभी नहीं। जब दम सारा लिर घुमाते दे 
उत्र बशक्ष ऊपरा चोद (ज्वढ़ा) चलती हे । तथापि उस का 


पद्ष था क्व नाच का चाह कद्याप नद्दय किन्तु ऊपर की चांद 
चलदा उद 


जद्दा दक व्यावहारक् ज्ञीदन का सम्बन्ध हे । वह विल- 
कुल छाक दें, छकन्तु स्चय अपना अदुमच, अपना नज्ञा 
फका्य,-स्वय अपना जीवन मनुष्य नहीं बयान कर लकता।; 


पुनक्षेन्म और पारिधारिक बन्धन- ६ 


आग जानत ए कि (किसी काम का ) करना एफ बान दे 
आर हमारे काम करने की विधि का विध्ताव ज्ञानना दसरी 
प्पत है । हरंक ब्याक्त अग्नज़ा बालना ६. फंन्तु अम्रेज़ी ध्या- 

फकंण्णु घाटे हा लोग आनते हैं | हरेक व्यक्ति किसी व किसी 
तरद बहुत फरना पे किन्तु तक्रश्षात् थोड़े ही लोग जानते 
हैं था थोड़े की लगी ने शाउमानिक या आजुपद्षिक तती- 
खशाख ( >०्वंचरलाएर ०ए जाचेप्रए।00९ 7680 ) पढ़ा हैं । 
इसी तरह, आदश जीवन व्यत्तीत पारना एक्र बात है और 
उस के तत्वशान फहने फी योग्यता, उप्त की शुक्कियां देने 
की याग्यता, दृसरी चीज़ देँ। लोग यह भू करते हैं। थे 
आखायों के शरीर या व्यक्तियत आचरण को उन के उपदेशो 
में बदल देते हैँ श्रोर आचायों के गुलाम वन ज्ञाते है। राम! 
ऋकद्ता है, लावधान; सावधान ! » 

दज़रत ईसा के पास वचहुन थोड़ी किताबें थीं। तथापि 

चढ़े घड़े शाख्ी ओर महामहोपराध्याय गोस्पल ( धर्म 
अन्ध ) मे जो कुछ लिखा हे उस्र व्याख्या के लिये अपने 
दिमाग को खाली क्विया करने हैं। दज़रत मोहम्मद ने उसम 
बातें कद्दी दूँ । उन्हें साटी प्रेरणा और सूचना कहां से मिली! 
उन्हें प्रत्यद्दा उस भडार से प्राप्ति हुईं जो तुम्दारे अन्दर 
भी हैं। 


महर्षि मज्छु के पास बहुत थोष्टी पुस्तक थीं, किन्तु 

उन्हों न द्विन्दुओं को क़ानून पर एक खुन्द्र अन्थ प्रदान 

किया | मिस्टर ,होमर के पास बहन थोड़ी पुस्तक थीं, 

तथापि उस ने जो. मद्दाकाव्य इलियड पेंड ओडीसी 

( 7]790 800 005:88979) जाप को दिया डस का सथ 

भाषाओं में उल्था हो रहा है। अरस्तू (4778/066 ) न तो 
हि. ] 


दर स्वामी रामदीर्थ- 


एम, प. था और न धर्मोचार्य था; तथापि एम. छ. पास 
लागो को उस की पुस्तकें पढ़ना पड़ती हैं । 

काइस्ट और कृष्ण को ईश्वर-पेरणा ( ग8[7कप 07 ) 
कहां से मिली ! अन्दर से । यदि ये लोग अन्दर से शान 
प्राप्त कर सके, तो क्‍या आप पेसा नहीं कर सकते 
अवश्य आप कर सकते हैं । चढ़ मुख्य सोता, वह भडार, 
बह चश्मा, जिस से उन्हें प्रेरणा (ईश्वर प्रयोध) मिली, 
तुम्दारे अन्दर भी है, ठीक वही है । यदि यद्द चात दे, तो उस 
जल के लिय छुधा और पिपाला क्‍यों जो इज़ारदा बषोंस 
इस दुनिया में पड़ा रहा दे ओर जो अब चासी दो गया हैं । 
तुम सीघ अपने अन्दर जा सकते हो और छक फे असूत' 
पी सफते दो। सोते तुम्दारे अन्दर हैं। 


“राम! कहता है, “भाइये। और मेरे आत्म स्वरुपों ! 
वे लोग उन दिनों में जीवित थे, तुम आज ज़िन्दा हो, इजाएों 
साल के सुरक्षित झुदे न बने!। जीतों को तक के धाथ में 
न सॉंपो। देवी वेशलोचन (00॥0 70770 ) कल्याणमय 
छुधा ( ॥९8४७०४ ॥९0७/ ) तुम्दारे अन्दर है। प्राचीनों की 
पुस्तकें ज़ब उठाओ, तव उन्हे इस विश्वास खन उठाओ 
कि उन ( पुरुतको ) में दिये हुए प्रत्यक शब्द के हाथ तुस्दे 
अपने आप की बच देना चाहिये । अपन आप सोचो, रुचय॑ 
चिन्तन करो-। जब तक तुम उन बार्तों का झज्धभच नहीं 
करोगे, ज्ब तक्क तुम स्वर्य बन बातें। को अमल में नहीं 
लाओंग, जब तक अपने ही जीवन से तुम उन के सत्यासत्य 
की जाँच नहीं करोंगे, तब तक . तुम कास्ट का 
अभिप्राय नद्दों लमक सफोग, तच तक ठुम' नहीं जान 


सकेगे कि चदो का क्‍या अधे है, या गीता का क्‍या 


पुनजन्म और पारिवारिक वन्धन- द््३े 


अध दूं, अथवा इसाई घमम्रथ ( गास्पेद्स ) का क्‍या 
भयोजन है | जैसी कि कद्दावत प्रचलित है, कि मिनट को 
समझाने के लिय एक मिलटन दी की ज़रूरत है । क्राइस्ट को 
समभने के लिये तुम्हे क्राइस्ट द्वेना पढ़ेगा। कृष्ण फो जानने 
के लिये तुम्हें सी एक कृष्ण घनना पढ़ेगा और बुद्ध को 
सममभय के लिये तुम्ह चुद्ध होना पड़ेगा। “होना” का क्‍या. 
अथे है ? बुद्ध होने फे लिये क्‍या तुम्द भापतवपै में पैदा दाना 
चादिये ! नदी, नहीं! कऋाहस्ट होने के लिये क्या तुम्दें जूदिया 
(चेएतैदा) मे पेंदा होना होगा? नहीं ।सोहम्मद दोने के 
लिये क्‍या तुम्दारा भरदव में पैदा द्वाना ज़रूरो है ? नहीं | बुद्ध 
केले धना जासकता है, ईसा केस वना जासकता है, मेहस्पद्‌ 

केसे धना ज्ञासकता है ? यद छाटो फद्दानी इसका स्पष्टीकरण 

£ करेंगी। 


एक मलुष्य पक प्रेम-काबय, एक झुन्दर काव्य, जिस में 
लैली और मजनू के प्रेम का उपाय्यान था, पढ़ता था।उस 
काव्य का नायक मजनू उसको इतना भाया कि उसने मजनू 
बनने का प्रयत्त किया | मजनू बनने के न्‍लेये उल्लने एफ चित्र 
: लिया, जिस चित्र के सम्बन्ध में किसी ने उप्तल कह दिया 
कि यद उसी काव्य को नायिका (लेली! का चित्र है, कि मो 
“चंद पढ़ता रहा हैं। उसने चद्र चित्र लिया, उसे गभ से 
लगाया, उसके लिये आसू गिराय. उसे श्पत हृदय पए रकख, 
ओर कभी उसे छाड़ता नहीं था ' किन्ठ॒ आप जानते दे कि 
कऊन्षिम प्रेम बहुत दिनों नहीं टिक्क सकता। यद बनावटी प्रेम 
है । स्वाभाविक प्रेम की नकल नहीं की ज' खकती, ओर वद्द 
प्रेम का सुपरॉग करने की चेष्टा कर रहा था। 


घक आदमी उसके पास आया और डससे पूछा, “भाई ! 


छ्8 स्वामी रामतीथ,. 


ठुम कया कर रहे हो ? मजनू होने का यह डपाय नहीं हैं । 
अगर तुम मजनू हाना चाहत हो तो तुम्दें उस्तकी प्रेयली के 
लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मे मजनू का असली अन्तरिक 
प्रेम दोना चाहिये | प्रेम के उसी पात्र (पदार्थ) की तुम्हे 
ज़रूरत नहीं है, तुम्दे आवश्यकता है उतने ही तीन्रतम 
प्रेम का | तुम्दाया अपना ( स्वतेत्न ) भेमपात्र हो सकता 
है,तुम अपनी नायिका आप चुन सकते हो, तुम आप अपनी 
प्यारी चुने सकते हो, किन्तु तुम में सावता ओर प्रेम की 
चही अतिशयता होनी चाहिये जो मजलू में थी। खचचा 
मजनू बनने का यद्द उपाय है|”! 


इसी तरह 'राम' तुमसे कहता है, यदि तुम ईंला, चुद्ध, 
मोहम्मद, या कृष्ण चनना चाहते हो, तो तुम्हें उन कामों की. 
नकल करने की आवश्यकता नहीं हैं जा उन्होंने किये थेड़ 
उनके आचरण के प्रकार के दास हाने की तुम्हे ज़रूरत नहीं 
है । यह ज़रूरत नहीं है कि तुम अपनी स्वतंच्रता उनके रत्यौ 
ओर कथने के हाथ वेच डालो; तुम्हें उनका चरित्र उपचब्ध 
करना होगा, तुम्हे उनकी भावनाओं की अतिशयत्ता पाप्त 
करना होगी, तुम्हे उनके अद्ठुमव की गहराई प्राप्त करना 
द्ोगी, तुम्दें उनकी गम्भीर प्रकृति, उनकी सच्ची शाक्लि भाप्त 
करना दोगी। यदि तुम अपने जीवन में वही शील प्रकट करो,” 
तो अब तुम्हारे सामने तुम्दारे आसपास ओर इबगिद जो 
चीज़ हैं वे ज़रूर चदल जांयमी । ऋाइस्ट का यदि आज जन्म 
छोता ते। चद क्‍्या*करता क्‍या वह फिर अपने को सली पर 
चढ़ाता *नहीं। तुम इंसा चच कर भी जीते रद्द सकते हो। 
आऋइस्ट ने अपने विश्यालों के लिये अपनी देह को सली पर 
छटकचाया, ओर शोपेनहार ने अपने घिश्वासों के लिये अपनी 


पुनजन्त और पारियारिक यन्‍्धन- धर 


हि 


देद की जीता रक्सा। और कर्मों फभ्मी अपने विश्वासों के 
लिये जीना अपने विश्यासों फे लिये भर जाने से अधिक 
कठिन है । 

से इस प्रस्तावना का संकलन इस कथन से होता है, 
$्रेफ वस्तु का विचार उसके गुण दोषों से करे, आचार्य 
के ब्याक्रेत्व को, आचाय फे जीवन फे, उसके उपदेश! में 
“याधक न दोने दो । उपदेश और जीवन की दसे पृथक पृथक 
समभभना चादिये ।” 


यह पदला भएन हे; “यदि पुनजन्म सत्य दे तो फ्या यद्द 
पारियारिक बन्धर्नों का टृदना नहीं है?” और प्रश्न फा 
दुसरा भाग यद्द है, जो इस , जीवन में पक्र साथे ग्रुथे हुए 
हैं कया थे प्रेठ संसार: (घ परलोक ) में न मिलेंगे 
यद्द पक सुन्दर प्रश्न हैं। दम इस फे दिस्सों पर क्रम 
' से घिचार करेंगे। “थद्दि पुनजन्म सत्य दे, तो फ्यायद्ध 
पारिवारिक बन्धनों का हूटना नहीं है! ” 
शाम फेचल इतना जानना चाहता है कि क्या इस संसार 
मैं काई पारिधारिफ चन्धन, है ? क्या आप के कोई पारिया- 
रिक यन्धन हैं ? एक मलुष्य के एक लड़का है, जो अपने 
थाप के साथ तभी तक रदता दे जब तक नाथालिग है। 
__ ब्चा सयाना होता है, अच्छी आमदनी का पद पाता है, 
और अपने बाप से फट कर अलग रहना शुरू करता है। 
छड़का जो तनख्याद्द पाता है उस से बाप क्यों लाभ उठावे ! 
मुरन्त बन्धन चट से तोट़ दिया ज्ञाता है। लड़के फा अपना 
निज का एक कुट्ुम्ब है । दो सकता दे कि पुत्र भारत, 
सर्मनी, या किसी दूसरे देश फो चला जाता दे, पिता क्रिसी 
दूसरे देश को लम्बा दोता दै। पारिवारिक बन्धन कहां है! - 


६६ स्वामी रामतीर्थ. 


हां, प्रिधारिक वन्धन है, किन्तु केचल नाम का। मैं 
जोढ एस. (7007 ७ ) हूँ, मेरा पिता जाजे एस. ( 0607- 
8० 5) था । नाम, केवल नाम। नाम में क्या है ? आओं 
देखें कि क्या काई वन्धन है ? 

एक भनुष्य यहां पेदा हुआ हे और एक लड़की कहीं 
अन्‍्यत्न पैदा हुई है । एक अमेरिकन हैं, दूसरा जमेन है। 
धन का विवाह होता हैं | कन्या का पारिवारिक चन्धन 
किसी जगद्द था, लड़के का पारिवारिक वन्‍्धन किसी दूसरी 
जगद था, और उन में विवाह हुआ । अरे, पुराने वन्धन 
क॒द्दां चले गये ? अब एक नई भाँठ लग गई, और फिर एक 
देला समय आता दे जब उन का विवाह बन्धन हुट जाता 
है। दोनों फिए अलग २ ब्याह करते हैं । वन्ध्रन कहां हैं ? 
क्या तुम उन को स्थिर, अचल रख सके ? एक लड़का 
और डस की वद्दन एक ही माता-पिता से पैंदा हुए: 
है, और उसी घर में अपना बचपन चिताते हैँ।चे साथ 
सन्‍्ध हुए दें। उन भें पक्र पारिवारिक अन्थि है । लड़का 
आस्ट्रेलिया चला जाता है और अपने नाते वहां ओड़ लेता 
है। चहन फ्रांस चली जाती हैं और चह फ्रांसीसी नारी चन 
जाती है । बन्धन कहां हूँ ! अब सचाल होता है, “थदि 
पुनर्जन्म खत्य है, ते। क्या यह पारिवारिक बन्धनों की हूटा- 
फाटी नहीं है ?” पारिवारिक वन्धनों का इस संसार में 
अस्तित्व ही। नहीं है। चद् ( पुरर्जन्म ) तोड़ेशा क्‍या? यह 
पारिवारिक वन्धनों का तोड़ना नहीं है, क्‍योंकि पारिवारिक 
आन्थयां कही नहीं हैं । 5 

किन्तु यदि इम भान ले कि चस्तुतः पारिवारिक अंथियें। 
का अस्तित्व है और इम उन्हें इस जॉर्चन में कुछ समय 


पुनर्जन्म ओर पारिवारिक वन्धन. च्द्छ 


सक वत्तायं रख सकते है, तो पुनर्जेन्म उन्हें मना नहों करता 
हैं। मान लीजिये कि आप कद्दते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं। 
उन में स एक मर जाता है। तुम पारिवारिक्र वन्धरनों को 
क्लवायम रखना चादते हो, किन्तु एक छिन जाता है| इस 
डुनिया में भी सम्बन्ध हृुइ जाता दे! किन्तु कुछे लोग सम- 
भते हैं कि जो धागे टूट जाते ढ थे बेकुंठ म जुड़ जायगे। 
थदि थे किसी दूसरे लोक में जुड़ सकते है, और यदि आप 
आहते है कि वे फिर वन जाय और ये वन्धन जुड़ जाना 
तादिये, तो कोई जरूरत नहीं हें कि एक काल्पनिक बैकुंठ 
के अस्तित्व की ञ्राप मान लें, जिस का उस्लेख किसी 
भूगोल पुस्तक में नहीं है ओर जिस का पता फाई पदार्थ- 
पविशान नहीं बताता | यदि आप चाहते हैं कि आप का लगाव 
आप के मित्रा से अधिकतर काल तक वना रहे, तो पुऑ्र्जन्म 
* फ कानून के अद्युसार यह झुत्यु के वाद नहीं चल सकता। 
उस (पुनजैन्म के नियम ) के अछुसार वद ( लगाव ) वीं 
जारी रद सकता, क्योंकि मनुष्य आपने भाग्य का आप 
स्वामी है। श्राप अपने व्यक्तिगत बन्धन और व्यक्तिगत 
नाते तथा रिशंते ख़ुद बनाते हैं| मरते समय यदि आप 
का किसी पर गद्दरा प्रेम है तो अपने दूसरे जन्म में आप 
उसी व्यक्ति को किसी दूसरे शरीर में उत्पन्त हुआ और! 
“अपने से सम्बद्ध पावेंगे । यदि अपने चर्तेमान जन्म में आंप 
उस पुरुष को नहीं देखना चाहते है ओर आप उस्र से कोई 
सरोकार नहीं रखता चादृते, तो पुनर्जेन्म के क़ानून के 
अल्युसलार आप के दूसरे जन्म में आप का 'उस का कोई 
चास्ता न होगा । पुनर्जेन्म का कानून यह नहीं कहता कि 
मित्र और शन्नु भी, जिन क्ोगों के संस में आप नहीं आना 
चाहते, और जिन लोगों को बड़ी उत्छुकता से आप अएते 


द्च्द स्वामी रामतीथ- 


साथ रखना चादते है, झत्यु के चाद वे बलात आप के साथ 
कर दिये जॉयगे । वेदान्त यद्द नहीं कद्ता कि जिनकी 
उपस्थिति आप के लिये घृणास्पद हे, जिन की मौजूदगी 
आप के अत्यन्च विकट दे, वे जत्रिया आप के सम्बन्धी 
बनाये जॉयगे । यदि किसी नारी का अपने पति से विधादद 

बन्धन टूट गया है ओर वह डसे फिर नहीं देखना चाहती, 
तो करम के क्लानून के अनुसार चह पति उस को फिर कभी 
नहीं परेशान करेगा जिन को वह देखना चाहती है, जिन 
से बद् सम्वन्ध रखना चाद्दती है, उन्हीं को चद्द दुसरे 
जन्म में जानेंगी। 


इस घिपय के सम्बन्ध में अनेक अ्रान्तियां हैं। एक के 
याद्‌ एक उन सब को उठाया जायगा। यूरोप और अमेरिका 
मे व्यापक तौर पर सर्वे के सम्बन्ध में लोगों की जो” श्रान्त' 
धारणा दे उस पर इम विचार करते हैँ। क्‍या हम उसे ईसाई 
सच ( 007/602870 ॥९8४०॥ ) कहें? नहीं | हम उसे पादड़ी 
ऋूचगे ( (00एए07ं४४ ॥608ए०7 ) कद्ँगे । स्वग की कटपना 
में क्या चचन-विरोध का पुर (००मर7200607 | 0५8) 
नहीं है ! स्थगे शब्द से वे एक ऐसा स्थान समझते हैं जद्दों 
वे सब के सब एक साथ रहेंगे | 'राम” आप से चाद्ता दै कि 
कृपया आप तनिक सोचे, सत्य के लिये आप तनिक विचार 
करें । जदां आप परिच्छिन्न (॥77॥00 ) हैं, क्या चहां 
पूर्ण आनन्द हो सकता दे? परिच्छेद में क्या कोई भी झछुख 
दे। सकता है ! असम्भव, असम्भव.। यदि आप के स्व में 
आप के प्रतियोगी दोग,-वे सब जो अतीत में मर शुके हैं, 
और.जो भविष्य में मररेंगे, और थे सब जो आज भारत वर्ष 
मं, आस्ट्रेलिया में अमेरिका.में, अथवा कहीं और मर रदे 


पुनजेन्म और पारिवारिक वन्‍्धन. ६६ 


हैं,--दे। आप को क्‍या उस से खुख मिलेगा ? आप जानते 
हैँ कि सिकन्‍दर सखलकफ ( 43९5४7007/ इशासंगपट ) 
कद्दता था । 


४ व्‌ दवा फाणाक्षाएओं 0९ 8 | 8प्रए०१४, 
५ अं 9/8 45 7000 $0 08.98? 
४ जहां तक मेरी दृष्टि जाती है उस का सम्राट में हूँ, 
मेरे अधिकार का अतिवादी कोई नहीं है|” 


, जब आप एक गाड़ी में बेठते है, तब आप सारी गाड़ी 
फेवल अपने ही लिये होने की इच्छा करते हैं। यदि दुसरे 
लोग भीतर आ। जाते हैं, तो आप उद्देग पांते हैं। जब आप 
अपने कमरे भें बेठे होते हैं ओर फोई आप खे मिलने को 


आता है, तव आप नोकंर से कदहलवा देते हैँ, कि आप 
घर पर नदी है | 


तुम्होरे एक घर और जायदाद है, और एक दुसरे 
आदमी का भी बैसाही घर और सम्पत्ति हे, और गास्पेल 
तथा चेदों के सारे उपदेशों का अनादर करते हुए तुम्हारी 
इच्छा है कि तुम्हारे पास उस आदमी से अधिक दोलत 
होती । तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुसरिहा ( सिए्ण, 
शरीक ) न होकर वह तुम्दार मातद्रत दोता । कया यद्द 
तथ्य नहीं है कि कुछे ईसाई, असली ईसाई नहीं, किन्तु 
गलती से ईसाई कहे जाने वाल, यंदि उनके साथ एक दी 
जहाज पर “एक बौद्ध, मुसलमान या हिन्दू यात्री होता है 
तो, उसकी उपस्थिति से वे घुणा करते हें? “राम” यह 
अपने अल्लुभव से कद्दता है । वे उसकी उपस्थिति से घृणा 
करते है.। इस ( उसकी उपस्थिति ) से उनका छुख नष्ट 
दो जाता है। और यदि स्वगे में तुम्हें अपने इर्दगिद सब 
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प्रकार के छोग देखना पड़ेंगे, ऐस लेग जो काइस्ट और 
बुद्ध के समान तुमस कहीं अ्रष्ट दें, तथा तुम से आग बढ़े 
हुए वहाँ और लोग है, ते क्या तुम झुखी दो सकीतये : 
क्या उससे तुम खछुखी रद्द सकोग ? तनिक इस्र पर विचार 
करो, एक क्षण भर इस पर बिचारो | 

जहां कहीं भद हे, वहां छुस् नहीं हे सकता। असस्मव 
अखसम्मव । चद कोन सी वात दे जा तुम्दारी प्रफुललता का 
नष्ट कर दती दे? बह हे दूसरों का दिखाई पढ़ना। भ्रत्यक 
व्यक्ति केवल एक होना चाहता हे | दरक व्यक्ति अद्वितीय, 
बिना हुसरिद्दा का होना चाद्दवा है| तुम्दें डस प्रकार के. 

स्वर्ग भें काई सुस्र नदी होसकता जो नुमने गलती से समस्त 
रफ़्स़ा हे कि इजील ने तुम्दारे लिये प्रदान किया दे । 


इंज्ञील की हमर किस प्रकार टीका कर सकते ह# लिल 
से कि उसमे री भर युक्ति धतीत हो ? इंजील मे हम पति 
हूं, “ हम स्वग मर मिलते हे।” दम्म सब के सब स्वग भर 
मिलते हू। स्वसे में अपने मित्रो से दस मिलते दें! इसका 
क्या अधथ हैं ? वस्तुतः इसका क्या अभिप्राय है? इसका 
ठोक ठीक अर्थ करो, इस समझो | क्या तुम नहीं जानते कि - 
उसी इईंजील में जिसमें लिखा है क्रि दम सब स्वर मे 
मेल्त है यह भा लिखा हुआ हूँ, “स्व का साम्राज्य तुल्हार 
अन्दर दें ।7 परमशत्रर का राज्य,सच्चा स्वर्ग तुम्हारे अन्दर 
है, तुमसे बाहर नहीं हूँ । अपने ले बाहर स्वगे की ऋट्पना 
जनकरा। आकाश में या नक्षत्रा के बीच में डसे न ढूँढ़ो ! 
परमेश्वर पर तनिक करुणा करो । यदि वह परमेश्वर 
अधा पर इद्धता द॑ं तो विचारे गरीब को सर्दी दा जायगी। 
स्वग तुम्दार अन्दर हें | परमेश्वर तुम्दारे अन्दर ह। 


छ 
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अपने का आनन्दमय इंश्वरीय शान की अवस्था में 
लाओ, परमेश्वर सर पूर्ण अभिन्‍नता की अचस्था में अपने 
को डाल दो, यों कहिय कि, निर्वचाण फी दशा मे घवेश 
करे, उस ईश्वरीय कल्याणमय दशा को भाप्त करे और 
फिर तुम स्वये स्वगे दो, न कि केवल स्वगे में। चहद्ां तुम 
सब दुनिया से पुक्र दो, वहां तुम सब मुदों और सब 
जीविता और इस पृथियी पर जिन लोगों के आवचिर्भाव 
ऐने की आशा है, उन सय से अभिन्‍न हो जाते दो । स्वर 
तुम्दार अन्दर है, झोर इस प्रकार से हम स्थरगी में मिलते 
हैं। जीवन:मुफ़, इसी जीवन में मुक्त मनुष्य, सदा स्वग से 
है, उसकी सब जीतों ओर *चब मुद्दों से एकता है। सविष्य 
में इस दुनिया में जिन लोगों के आने की आशा! दे उन सब 
से उसकी एकत्ता है। चद अनुभव करता ओर मानता है 
कि सब तारागण, सब छात प्राणी उसके अपने आत्मा हैं । 
चह अनुभव और सान ( महसूस ) करता दे कि “में सच्चा 
परमेश्वर हूँ, सच्चा परम पुरुष हैँ, स्वयं तत्वस्थरूप हैं, 
सारभूत हैँ, अशय परमेश्वर है। मे सर्च हैँ, ओर इस प्रकार 
“वसच' होने से में स्वर में हूँ, और स्वग में में हरेक व्यक्तिस 
मिलता हू, ” 


५, गम इस दुनिया में अपनी लालखा की बस्ठतुओं के 
लिये ललाते हैँ, फ़िन्तु उन्हें ने पाते नहीं। यह कया बात है 
कि दे उनकी नहीं पाते हे, ओर कैसे वे उनको पा सकते है ? 
प्रेम की चोट खाये शुए, विकारप्रस्त ( घिपयी ) इच्छा के 
भारे लोगो के दिल टूट जाते है, मुरक्ता जाते है तथा अपना 
समय और जीवन थे नण्ट कर देते ह, एवं जीवन फो तबाह 
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तक कर देते हैँ। ऐसा क्यों है? फ्योंकि ये स्व में नहीं 
मिलते, यही एक मात्र कारण हे ।थदि आप चाहते द् कि 
आप के मिश्र आप को मिले, ऐे सांसारिक ऐश्वय्यों के भूखे 
डनिया के लोगों | यदि आप चाइते दो कि संसार के चैभव 
आप को तलाश करे, ऐ जो अपने प्रेम पात्रों के ज़िये अपनी 
शक्कियोंकी नए करने वाले दे, यद्‌ आप चाइंते हूं कि उन (मित्रो)' 
को आप के प्यार करेन के बदहा वे आप का खा उत्कट प्रस 
आप से करें तो, पे उच्च पदों की इच्छा रखने वाले ओर 
अकृतकार्य लोगो ! राम की शिक्षा का अजुुस॒स्ण करो,क्योंकि 
यही असंद््धि सुबंध (88४76 ) है, यही एक मात 
ताली हैं जो सब इच्छित पदार्थों के तालों को खोल देती 
है। तुम्दें स्वगे में मिलना होंगा और तुस्हें प्रवन्ध करना 
देगा कि दरेक चस्तु तुम्दे खोज । रुचर में मिलने का क्या- 
अर्थ हे ! प्रेम-भिक्षा में, प्रेम पाने की आर्काज्षा में, प्रेम की 
खोज में, “ क्‍या तुम झुक से प्रेम करते हो” पेस छुद्र्‌ 
ओर स्वामित्व फे भाव मे ईश्वरपन का लेश भी नहीं है। 
में तभी ठुस्हारे निकट सिंचता हूँ और तुम्दारी चगल में 
अपनेको पाता हूँ जब तुम एक वाक्य भे,जो दम दोनोसे बड़ा 

/ अपने को ढाल कर बुझे(परिच्छिन्नात्माके) छोड़ देते और 
खो देते हो। यदि तुम अपने नयन मुझ पर गाड़ कर प्रेम की 
भीख मांगते दो, तो में दुर इट जाता हूँ । यह नियम है, यह 
आनियाय,अधिनाशी,निष्ठर अटल क़ानून है ।'जिस कण तुम 
इच्छा से ऊपर उठते हो, उसी ज्ञण इच्छा फी चस्तु तुम्हे 
जाजदी ई, और जिस क्षण तुम मांगने, चाहने, ढूँढ़ने, 
“उत्केड लल्चाने का ढेंग अद्दणु करेंगे उसी कण तुम दुतकारः 
जाओगे। तब तुम्दे इच्छित चस्तु न मिल्षेगी, तुस्दे नहीं मिल 
सकती। (इच्छित ) चंस्तु खे ऊपर उठे, उस से ऊपर खड़े 
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दो,और वह तुम्हें ढूँढ़ेगी। यददी क्रानून है। यह कद्दा गया है, 
* कि जो चीज़ तुम ढूँढो चद्द तुम्दें दीजायगी,जिस खदखाओ 
चद्द तुम्दारें लिये खुल जायगा। ” इसे सभभने म॑ गलती 
की जाती है। “हँढ़ोंगे तो तुम कभी न पाओंगे,खटखटाओंगे, 
सो चुम्हारे लिये कसी न खुलेगा ”! क्या यद्द यथा नहीं दे 
कि जब एक भि्चु आप के पास आता हे तो उसे देख 
कर आप को घृणा होती है? क्या यह ठोक नहों है कि 
गरीब लोग सड़फी पर नहीं चलने पाते हैं. ज़ब वे जेल भेजे 
जाते हैं ? राम ने जेल देखी और अधिकांश फेदियाँ का एक 
मात्र अपराध गरीबी थी । लोग कद्दते हैं, “दीच-आलय 
(7००० 9008७) को जाओ, तुम्दारी मौजूदगी से हमारा 
'पतिरस्कार होता है |” क्या ऐसा नहीं हे ! 


ठुम परमेश्वर के पास जाना चाहत दो;ओर फकीरी दृत्ति 
खे,मलिन वर्खोले परमेश्चरके पास जाओगे,तो कया तुम घुसने 
थाओगे ? नहीं | जब तुम किसी राजा के पास जाते हो, तव 
जुम्दें अपनी सर्वोत्तम पोशाक पद्नना पड़ती है । जब तुम 
परमेश्वर के पास जाते हो, तब तुम्हें (निष्कामता की पोशाक 
पद्दनना पड़ेगी। यदि तुम ईश्वर को देखना चाहत दो, रुपरी 
के खाम्नाज्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें बेचाहपन की 
' पोशाक पहनना पड़ेगी । तुम्हे आवश्यकता से परे होना 
होगा, तुम्हें इच्छा से ऊपर उठना द्वोगा । 

४ मर 8९शे॑र 6 'दंशहविका णी प्रक्षरक्या काते 
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. “पहले स्वगे का साम्नाज्य ढूँढ़ो और फिर दरेक चीज़ 
छुम में आ मिलेगी । यद्द नियम है |” 
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कमे का क़ानून ऋद्दता द “महुप्य अपने भाग्य का आप 
डी स्वामी हें। अपनी परिस्थिति ओर अपना अड़ीस पड़ोस 
दम आप बनाते हैं । हरक वच्चा अपने दांप का घाप है । हरेक 
लड़की अपनी मा की मा है ।” ये कथन उलंदे जान पड़ते दे, के 
अखंगत जान पड़ते हैं, किन्तु ये दे पूर्ण सत्य, ओर खत्य के 
सिचाय ओर कुछ नहीं हैं । 


कम के क़ानून के अजुसार, (राम कम के क़ानून में 
प्रवेश करन नहीं जा रहा है, किन्तु उस फे फेचल उस एक 
अश में प्रचेश करेगा लिस का लगाव विचाराधीन विपय से 
हैं) जब तुम वस्तुओं की इच्छा करते दो,जब तक तुम उनके 
लिये उत्कद इच्छा और अत्यन्च लालसा करते रहते हैं।, के 
तुम्हे नहीं दी जाती । किन्तु अति लालसा ओर उत्कठ इच्छा 
करने के एक ज़माने के बाद एक पेखा समय आता दे जब * 
छुम उस इच्छा ओर अभिलापा से, उस संकल्प से ऊब जाते 
हो, और अपना मुँह उधर से फेर लेते हो, तथा निराश 
अर खिन्‍न हो जाते दो तब बह ( इच्छित चस्तु ) तुम्दारे 
पास लाई जाती दूं यह कम का क़ानून है। 


आप जानते ह कि फ्रिसी मनुष्य को. उनन्‍्नति- करने के 
लिये एक पेर अपना ऊपर उठाना और दूसरा नीचा करना - 
डोसा । इसी तरह कर्म के क़ानून का शासन चलेन के लिये, 
आप की इच्छाओं की चरिताथेता ओर पूर्ति के लिये, उस 
समय का आना ज़रूरी हे कि जब आप ऊपर उठते द्वी, 
इच्छा त्याग देते हा । ओर इस तरह छा रखने तथा इच्छा 
त्याग देने से इच्छा की पूर्ति होती है । कम के क़ानून पर 
लिखने चाले साधारणतः भश्न के धन-पदलू ( 70078 : 
508 ) पर बड़ा ज़ोर देते हैँ. और ऋण-पदलू, (7082९ 
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शंते० ) की उपेक्षा करते हैं! 'राम' तुम स कद्दता दे कि 
तुम्दारा सब इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होगी, तुस्दारो सब असि- 

लापाए अवश्य सफ॑ल दागी । शरेक वस्ठु, ज्ञिस क्री तुम 
कामना करते हो, तुम्हारे सामने अवश्य लाई जायगी। 
किन्तु एक शर्ते हे) उस की धाष्ति से पूर्व तुम्हारा ऐसी 
दालत मे जाना ज़रूरी है कि जिस भें तुम इच्छा त्याग दो। 
आर जब तुम इच्छा त्याग दोगे, ठमी बह पूरी दोगी। ' राम 

खयाल करता हैक यह अश सच को समझ मे नहीं आया 
है । इस का कारण यह दे कि उन्हों ने 'राम' के पिछले 
व्याख्यान नहीं छुने हैं, जो हस्मेटिक आाद्रहुड ( के स्थान ) 
में दिये गये थे । अच्छा, यदि तुम इसे इस समय नहीं सम- 
भते हो, तो यह फिर कभी उठाया जायगा । 


एक वात और | अधिकांश लोग झपने वैधन ओर अपने 

नर चनाये रखना चाहते हैं ताकि उनके-लगाव स्थायी हां 
आर जुड़ जाय | उच्चस्वर से घोषित फरो, हर जगह कहे। 
एके लोकिक सवन्धों, सांसारिक सम्पर्कों को क़ायम रखने 
ओर स्थायी बताने फी इच्छा पागलपन का चिचार है | तुम 
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते |यद्द आशा के चिझूद्ध 
आशा करना है। त्यक्ष आशा है । आप अपने सांसारिक 
संबंधों ओर लोकिक दन्घनों को स्थायी - नहीं चना सकते। 
किसी भी सांसारिक वस्तु की तुम नित्य चहीं बना सकते। 
इस सत्य की अपने हृदयां मे घेसने दो, अपने अन्तःकरणों 
में इस गहरा घर करने दो कि लोकिक वन्धनों यथा सम्वन्धो 
को स्थायी बनाने की चेष्ठा करना विक्षिप्त विचार हें। 
राम इसे दोहराता है कि भाई ! तुम ऐसा नहीं कर सकते। 
इंस सखार में कुछ भी स्थायी नहीं है । इस संसार में कुछ 


"७ स्वामी रामतीथ- 


भी नित्य नहीं है | एक मात्र नित्य चस्तु ठ॒म्हारें अन्दर का 
परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो स्वयं तुम हो,बद्द तत्व जो कि तुम 
दो। यह देह स्थायी नहीं वनाई जा सकती । यह छुद्ध श्र 
नित्य स्थायी नहीं बनाया जा खकता। यदि तुम पाँच अरव 
साल भी जीते रहो, तो भी झत्यु आवबेगी। खूथ एक दिन 
मरता है, पृथिवी एक दिन मस्ती हे, तारे मस्त हैं, जिलका : 
श्रथ परिवतन है । इन सब की बदलना पड़ता दे, नित्य- 
नहीं वनांय जा सकते, जल आप का शरीर हर छुण बदल 
रहा है । सात साल के बाद यह विलकुल नया दो जाता दे 
हू एक बिलकुल नया शरीर हो जाता हैं । 
इसी तरह तुम्हारे संबंध, तुम्द्ांरे बंधन धदलते रद्ते हैं। 
वे वित्य नहीं बनाये जा सकते । यदि तुम्दारा उस ओर कुछ 
अनुराग है तो त्याग दो। 
प्रएशा8 गा8५ 709 पा, फ्रंगतड ग्राशए 70 
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अग्नि ब्राहे ठेढ़ा किरणे उगले, सये लादे अन्धकार 
फलाच, नी 


किन्तु सांसारिक रिश्तो की अनित्यता का यह कानून 
विफल या व्यथ नहीं किया जा सकता /। यदि तुम्दारा विचार 


पुनजन्म ओर पारियारिक बन्घन- ७७. 


कुछ और है तो तुम गलती पर हो | ठीक नदी का सा दाल 
है। लकड़ी के लंट्टे जलतल पर तरते हुए आते हैं, एक लद्ा 
एक और से आता दे ओर दूसय किसी दूसरी तरफ से । 
एक छ्ण के लिये उनका मिलन दोता हें, एक पल भर 
उनका खंगाव रहता है ओर फिर थे जुदा हो जांत है । पएक्क 
तेज्ञ लद॒र आती और उनकी अलग कर देती दे । संभव है 
कि नदी में बद्दते हुए ये लद्ठे फ़िर मिलें, किन्तु फिर उनके 
किसी समय अलग होना पड़ेगा ठोक ऐसे ही तुम्हारे 
जीवन मे, नित्य प्रति के शेज़्ञ के काम काज के ज्ञीवन से, 
पिता और माता, भाई और बहने एक साथ. रहते हैं, किन्तु 
दर' चौबीस घंटे अलग हो जाते हैं। बहुत दफे वे पुनः 
चन्द मिनटों के लिये मिलते हैं, उसके बाद वे अपने २ पृथक 
कमरों या द॒फ्तरों में चले जाते हैं। तुम्हारे संबधों और दूर 
के मित्रों का यही हाल बड़े पैमाने पर दे। सदा सवेदा तुम 
साथ नहीं रह सकते | यदि यह मामला है ते बच्चों का 
खेल फ्यों करते हो ! जो सदा टिकता हे, जो नित्य 
ओर शाशवत हैं, उससे फिर अधिक सरोकार क्यों नहीं 
रखते ? चपल संवधा की अपेक्षा जो नित्य हे उसके लिये 
फिर अधिक चिन्ता क्‍यों नद्वीं करते ? नित्य स्थायी तत्व 
का अधिक विचार क्यो नद्दी करते? जिससे तुम पृथक नहीं 
- हो सकते, उसे पाने और अनुभव करने का यत्न क्यों! नहीं 
करते ? और स्थायी तत्व, घास्तविक नित्यता के चलिदान 
का यत्न क्‍यों करते हो ? शीघ्र सटकते हुए अस्थायी नाते 
के लिये उस (असली तत्व) की कुवानी क्‍यों करते हो ? 


भारतवर्ष में पक नवविवाहित सुचती थी। चह अपनी 
कक 4 छ 
साख और अपनी ननदों या -जैठानियॉ-देवरानियों के साथ 
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ध््े 


बैठी हुई मज़दार गपशप कर .रही थी। इस नई डुलहिन 
का पति उपस्थित नहीं था। इस नई छुलदी की जठानियों 
या ननदों न इस के पति के विरुद्ध कुछ वचन कहें | राम 
जूद्‌ था। राम ने इस ढुलहिन के मुख से ये मथुर शब्द 
झछुने | उसने कद्दा, “तुम्दारें लिये जिन्हे उत् ( मेरे पति ) 
के साथ केचल कुछ दिम रहना हैं, में दृह्ढ से, जिसके 
साथ मुझे अपनी खारी ज़िन्दगी दितानी हैं, विगाड़ कर 
बच्चों का खल न ऋरूुँगी ।? 


नि 


उस दुलहिन में जितनी दुद्धि थी, उतनी बुद्धि रक्खों | 
ये सथव सांसारिक वन्‍्धन खदा ने टिकगे। तुम्दे अपना 
सारा जीवन खच्चे आत्मा के साथ विताना दे, चह्द नित्य 
है, तुम उससे सबन्‍ध नहीं तोड़ा सकते । इस चपल 
चतमान फाल के लिये तुम्हें सच्चे आत्मा से नावा न तोड़ना 
चाहिये । तुम अपने आप को बेचते क्‍यों हो! तुम चढ़ 
जीवन क्यों नियाह् करते हो जो तुम्हें छुद्र बनाता है 
अन्तर्गत परमेश्वर को आप क्‍यों नहीं अनुभव करते हैं, 
सच्चे आत्मा से आप क्यों अलग होते दे ! बुद्धिमान हो ! 


बुद्ध भगवान्‌ के पास एक आदमी गया, और उनसे 
उनके पिता के भोपड़े को चलने को कहा। आप जानते हैं: 
चहीं बुद्ध ममचान्‌ जो राजकुमार थे, एक समय भिक्ु ये । 
उन्हों ने सब त्याय दिया और भिक्तु हों गये। भिंछु के 
बान से दे दरवद्र घूमते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे । 
यदि केाई उनके कमंडल मे, जिसे वे अपने दाथ में लिये 
रदते थे, कुछ डाल देता था तो अच्छा, अन्यथा थे शर्रर के 
लिय, इस लंसारिक जींचन के लिये एक तिनका भर भी 
परवाह नहीं करते थे । ये अपने पिता के राज्य में गये 


पुननम और पारिवारिक वन्‍्धन- पु 


और भिछु के चस््रों में घद्ां थे सड़कों पर घूम रदे थे । 
इन्हें मि्ु कदना गलती हैं | चह फक्ीरी नहीं है, चढ़ 
शइशाही दहै। चद फोई वस्तु नहीं दूँढ़ता, वद्द फोई घीज़ 
नहीं मागता। वह अगर नष्ट द्वाजाय तो भी कया? उसे 
नष्ट दोने दो; क्‍या परवाद्द है। भोजन या घर मांगने बह 
झुम्दोर पास नहीं आता । 


उस भेप में वह सड़कों पर धूम रहा था | उसके पिता 
ने यद्द दाल खुना, चद उसके पास गया, और बिलखता 
छुआ बोला, “वेटा | प्यारे कुसार | मैने ऐेसा कभी नहीं 
किया, तुम जो पोशाक पहने हो चह सैने कभी नहीं पहनी। 
मेरे पिता अथीत तुक्द्ोरे बाबा ने यह फकीरी पोशाक 
झूभी नहीं धारण की, तुम्हारा परवावा मिक्ठु बन कर 
सड़कों पर कभी नहीं घूमा। हम लोग राजा रहे हैं, तुम 
'राजधराने के हो, और तुम यह फकीरी बाना धारण करके 
आज सारे चेश को फ्यों ज़लील और लज्जित कर रहे हो ? 
कृपया: ऐसा न करो, दया करके यह न करो | मेरे 
आवबरू रक्खे |” 


चुद भगवान्‌ ने सुसकुरात हुए उत्तर दिया, उसने 
मुसक्राते हुए कटद्दा, “महाराज ! महाराज ! में जिस वंश 
का हूँ उससे आगे में देखता हैँ, मैं अपन पूर्वज्न्मों को 
देखता हूँ, ओर में देखता हूँ कि जिस वेश का मैं हूँ बह सदर 
भमिक्कुओं का वेश रहा है! इसका दष्टान्त इस तरद्द पर 
दिया जासकता है। 


यंद एक सड़क है और बह दूसरी सड़क आती है । 
चुद्ध देव कद्दता है, “महाशय तुम अपने जन्मों से उस राह . 
से आंत हो, और मेँ इस राह से चला आरहा हूँ, और 


ज 


घ्र० स्वामी रामतीथ- 


इस जनन्‍्म' में हम लोग चौराह पर मिल गये हैं। अप मुझे 
अपनी राह जाना ८ और तुम्दे अपनी राह जाना दे। 


वन्धन कहां दे? संबंध काहों दे? आप फदते हैं कि 
आप के अपने बच्चे हैं। आप “सम” को दामा करें, यदि 
यह ऐसी बाते कह दे कि जो इस देश की सभ्यता के द्वारप 
असभ्य समभी जाती दै। आप कद्दते दे कि थे बच्चे आपके 
हैं । आप कहते हैं कि यद्द मेरा पुत्र है, मेरे मांस का मांस, 
मेरे रक्त का रक्त, मेरो हड्डी की दट़ी हैं। अरे, यह में स्वणे 
हूँ, यद मेरा पुत्र दें, ओह प्यारा छोटा वेटा | नन्‍्द्रा मधुर 
यच्चा | और तुम उसे अपने कलेज से चिंपदाते हो, तुझ 
उसे अपने पास प्खते दो । किन्तु तनिक अपने तत्वशान 
' की परीक्षा तो करो | घह बच्चा तुम्दारा हद और तुम 
चाहत हो कि यह गांठ खदास्थायों हो जाय | क्‍या 
श्राप कृपया सत्य फे नाम पर उत्तर देंगे कि, यदि बच्चा 
आप का पुत्र है ओर आप की देह से बच्चा पेदा होने के 
कारण आप अपने इस सम्बन्ध को कायम रखना चाहते ईद, 
तो जुओ का क्‍या होगा १ क्‍या थे तुम्दारी देह से नहीं पेदा 
हुई £े ! क्या थे तुम्दारे पसीने के बच्चे नहीं हैं? फ्याचे 
सुम्दारे खून के खून नद्दीं, फ्या उन का खब खून तुम रे 
नहीं लिया गया है ? क्‍या ( उन का ) समभ जीचन तुम्दारा 
जीवन नहीं हे ! तनिक जवाब दीजिय | एक तरद्द के बच्चे 
की दत्या करना, एक तरद्द के बच्चे को नण्ट करता और 
दूसरी तरद के बच्चे को चूमना चाटना, तथा अपने सारे 
प्रेम की उस पर घर्षा करना कितना अन्याय है, कैसा युक्ि 
विरुद्ध है। अपन तर्क को ते देखो | “राम” का यह अभि: 
भाय नहीं हे कि आप को अपने बच्चों के प्रति निड्धर दो 


धर २ कच 
पुनजेन्म ओर पारिवारिक्र बन्धन. . सर 


.जाना चाहिये, कि आप उनकी ज़रूरतों की ओर ध्यान नर्दे । 

में यह विलकुल नहीं। चाहता। “राम” का उपदेश हे कि 
आप की सम्पूर्ण खंसार अपना आत्मा समझना चाहिये; 
ओर आप के अपने बच्चे भत्ला इस अभाव ) से 
वर्जित क्यों कर दिये ज्ाांय ? राम ( की बातों ) का झनथे 
, न करना | राम! यह कहता है, कि “आपके पारिवारिक 
बन्धन आप की अपनी उन्‍नति को न रोकने पाये । अपने 
पारिवारिक सम्बन्धो को अपने मार्ग सें बाघक न बनने 
द्वी। तुम्हारे अम्नलर गति को वे.रोकने न पाचे 2 


जब इस शरीरने, अर्थात्‌ तुम्हारे अपने आपने, जिसे तुम 
“राम” कहते हो, संन्यास अ्रहण क्रिया था, पारिवारिक 
«संबंध और सांसारिक पदवी का त्याग किया था, तब कुछ 
' लोगों ने कहा था, “महाशय ! यह्द क्या बात्त है कि आपने 
झपनी स्त्री, बच्चे, नातदासे, ओर विद्यार्थियों के हको का 
खथाल नहीं किया, जो आप से सहायता ओर उपकार की 
आशा रखते थे; आप ने उनके दावों का बिलकुल लिहाज 
क्यों नहीं किया ?” यह प्रश्न किया गया था “राम 
कद्दता है, “आप का पड़ोसी कोन है !” तनिक देखिये । 
जिस मनुष्य ने “राम” से यह सवाल किया था घह 
” भदहायविद्यालय में उस (राम) का खसह-अध्यापक था। राम 
ने उससे कहा। “आप पएक्र अध्यापक हैं, आप कालिज् मे 
दुशन-शासत्र पढ़ाते हैं, अब क्या आप कह खकते हैं कि 
आप की स्त्री ओर बच्चों में भी उतनी ही विद्या हे जितनी 
आप में ? क्या आप कद सकते हैं कि आप की चाची ओरे 
दादी भी उतनी ही बिद्दान हैं जितने आप हैं! क्या आप 
के चंचरे साइयों को भी इतना ही ज्ञान है !” उसने कहा, 


भरे स्वामी रामतीर्थ- 


पं, में अध्यापक है” “राम! ने कद्दा, “यद्द क्या बात 
है कि आप विश्वविधालय मे आते और पढ़प्ते है, किन्तु 
आप अपने छोटे बच्चों, अपनी स्त्री, ओर अपने नौकरी 
को नहीं पढ़ते ? आप अपनी दादी ओर अपने अचेरे 

भाइयों तथा अपनी चाची को फयो नहीं पढ़ात ? यह कया 
बात है? उसने कदा कि व मरें पढ़ाने फो समझ नहीं , 


, सकते । तब उसे मिम्न लिखित बाते समकझाई यंद । 


ना 


डा 


देखो | ये तुम्दार पड़ोसी नही है।य नोऋर, यह दादी, 
ख्री, बच्चे, ओर तुम्दारे ये कुत्त भी तुम्दोर पड़ोसी नहीं 
हैँ | यद्यपि कुत्ता तुम्दारा निरन्तर रंगी हे, फभी तुम्हारा 
साथ नहीं छोड़ता, ओर अशानी की इृष्टि मं आपका सथ 
से घड़ा साथी हे, किन्ठु आप . जानते हें कि कुत्ता, नोकर, 
ओर चाची त्तथा दादी आपके पह़ाली नहीं हैं। 
आप कोन हे ? आप शरीर नहीं हे, आप शुद्ध आत्मा दे, 
किन्तु यूरोपीय तत्वशानों होने के काप्ण आप यद्द रुची- 
कार नहीं करते । आप चित्त है, आप के पड़ोसी वे है जो 
सदा आप के साथ उसी उच्च रेखा भे रद्दते है जहां आप 
का चित्त रहता है । सब विद्यार्थी, शात्री, विशारद, अपने 
पढ़ने के कमरों में उन्हीं पुस्तकों पर ध्यान लगाते £, उसी 
विपय का चिस्तन करते हं, चद्दी चीज़ पढ़ेंत हैँ जो आप 
पढ़ते है । आप का चित्त उन्दीं विपयो् रमता है झिनये उनका; 
और वे आप के पड़ोसी हैं। जब आप अपने पढ़ने के कमरे में 
(7080778 2007) 


डखस समय कमरे भे 
या कि अपने चिन्नारों भें होते हो | आप 


कमरे मे नर्दी रहते दें, यद्यपि कुत्ता आप की गोद 


ते हैँ, लोग कद्दते हैं कि आप पठनागार 


डः 


ह । इंसान से कहियेगा कि आप 


प्रढन 


५ 
8 


8 


(/ 


पुनर्जन्स और पारिवारिक वन्धन. षरे 


में बेठा होता है, यय्पि आप के बच्चे कमरे में आते है, थे 
आप के लिये कुछ भी नहीं होते, आप तो चहां दाशनिक 
लोक भें होते हैं, ओर उस ऊँचाई पर आप के पड़ोसी थे 
चिचद्यार्थी होते हैँ जो झपने अपने घर्सा मे चद्दी विषय पढ़ 
रदे हो। थे आप के पड़ोसी हू, आप के अत्यन्त समीपी 
पड़ोसी हैं, आर इस प्रकार से आप अपना सहायक दस्त 

अपनी चाची और दादी ओर कुत्ते ओर नोकरों की अपेक्ता, 

जो आप के पड़ोसी नहीं हँ, विधार्थियों तक अधिक पहुँचा 

सकते हैं । आपका ' पड़ोसी चह हे जो आपकी बृत्ति के 
अधिक नगीच रहता हे, जो उसी लोक में रहता हे कि जिस 

ोक) में आप रहते हैं । आपका पड़ोसी चह नहीं है जो 

उसी घर में रहता है; चूहे ओर मक्खियां उसी घर में 

रद्ती हे, कुत्त और विहिलियां उसी घर म॑ रहती हैं 


अध्यापक | मुझे वताओ, यदि तुम्हारे हाथ की बात 
हो, तो तुम कहां पेदा होगे? क्‍या! आप उसी अप दादी 
था चाची के परिवार में पेदा दंगे ? नहीं, नहीं। आप उस 
कुटुम्व में पैदा होंगे जहां के लोग आप के जैसे चित्त के 
हो, जहां के लोग एस हो कि आस-पास ओरइदे-मिर्द 
झाप के स्वभावाहुकूल दो | आप घिभिन्‍न कुट्म्ब में उत्प्रन्त 
होगे, इस लिये आप हर समय अपने पारिवारिक संबंध 
सदल रहे है । प्रेम का क्‍या अथ दे ? प्रेम का केचल इतना 
झआर्थ है कि आप की भावना बेसी ही है जेसी दूखरे 
की। झौर अधिक कुछ नहीं । आप एक भन्ुष्य पर प्रेम 
करते हैं; इसके स्वार्थ, उसके मज़े, उसकी तकलीफ ठीक 
आप की ही सी है। चह्दी पदा्थ-आप को पौड़ा पहुँचाते हूँ 
जिनसे उस को पीड़ा पहुँचती दे, जो पदार्थ उसे खुखक९ 


छठ स्वामी रामतीर्थ 
होते हैं, चही आप को भी झुख देते हैं, वही पदार्थ उस 
हप देत है जो आप के हे देते हूँ। बह परम हे | आप 
किसी मनुष्य के उसके लिय प्यार नद्ीीं करते हू, ऋषप 
उसमें भ्रपन आप को प्यार करते हैं, ओर कुछ नहीं। आप 
- केघल अपने आप को प्यार कर सकते हें | तीन मलुप्य है 
क, ख और ग, अथवा, जला कि दम राखायनिक खन्न फे 
रूप में रख सकते हैं, क शोर ख में कुछ सामान्य बात है, 
आर क तथा ग भें भी कुछ सामान्य बात है, या क में और 
शभ में ख से ग्धिक सामानता है, इस लिये क ख की अपेक्षा 
गे की ओर अधिक आक्ृफ्ट होगा। 


इस प्रकार आप के पारिवारिक चेधन हूटते ओर पुनः 
घुनः टूटंत तथा फिर २ जुड़ते हैं । इस प्रकार स भेम का 
अर्थ केवल अपने आप का फुछ ( श्रेश ) किसी दृ्तरे मनुष्य - 
में अनुभव करना वा पदहचानना है। किसी मनुष्य को पूर्णतया 
ओर एक मात्र आप का परतिरूप होने दा, तो आप उसके 
लिये पूण प्रेम स्वरूप ही जायगे। . ई 


इससे दम दूसरे विपय पर पहुँचते हैं जिसे आज “राम 
न उठायेगा । थह बड़े महत्व का विषय हैे।चह विपय 
निर्भीकता है । भय की झष्टि कैसे होती है, भय का कारण 
क्या दे? यह दिखाया जायगा कि यद्दी अनुराग, अपने 
चनन्‍्चना ओर संम्बन्धा को हमेशा क्रायम रखन की यही 
इच्छा, सम्पूर्ण भय की जड़ है । लोग कहते है, न डरो, 
डरो मत | कितने अतार्किक घ हैं | मानो भय तुम्हारे वश 
मेंडे और तुम पर सचार नहीं है । सय्य॒ की एक दवा बताई 


जत्यभी, किन्तु , राम”? उस विपय कं छोड़ता है, और 
चह फिर कभी उठाया ज्ञायगा | 


पुनर्जन्म और पारिवारिक वन्धन, प्‌ 


एक कविता, जो एक उपनिषद्‌ का भाषान्तर है, पढ़ी 
जायगी, शोर तय बस | “राम” चाहता दे कि हिन्दुस्तान 
क्वा कम से कम एक शब्द तो आप लोग . साख । झनुदाद 
यूरा नहों हैं, फिर भी उससे कुछ आशय निकल आयगा । 
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महान (क्योंकि लोक 
इस मे रिक्त है ) 
- छोटी से छोटी चीज़ों की ख़दम तअंथियों से भी सूच्म, 
सव से अन्तिम से भी अन्तिम, 
पभाणियों के हृदय में वेठा है, 
आराम करता हुआ, वह सचेन्न प्रबन्ध वांधता है, 
सेता हुआ 
चह सेखार में घूमता है, अनिद्वित; कैसे कोई. 


मिलेप-आत्मा, सब लोकों 


प्र 


स्वामी रामतीर्थ, 


परमेश्वर्रीय आत्मा को देख सकता है, क्योंफि बद्द 

जआीपन से परे उपस्थित,द्र्त स भी अधिक परफुटिलत दै । 

उसे शरीरों में देखते छुए वह अशरीरी, 

अनित्यता के मध्य में वह नित्य, 

सब चस्तुओं का आालिगन करता हुआ. तथापि सब के 
मध्य के 

प्रचुद्ध मन हुआ बद अपने शोक को दूर फेंक देता है! 


में प्रकाश स्वरूप हूं।. 

१३ जनवरी १%०४ को टेनवर, कौलेरेटो में दिया हुआ व्याख्यान! 

शुद्धात्मा ( सखत्यस्वकूप ) क्या है ? देह सत्यस्वरूप नहीं 
है, न चित्त ही असली अपना आप है, न यह पाण «ही 
वास्तविक आत्मा छै। आप कैसे जानते हैं कि हुनिया है ? 
अपनी चेतना -((/०॥5९०४5४९८४५) के द्वारा | आप की 
चेतना फा भी तीन प्रकार के परिचततेनों या ब्ृत्तियों के 
अधीन होना पड़ता है | एक जाग्वत चेतना है, एक स्वप्न 
शील चेतना है, और गाढ़ निद्धित चेतना भी है | आप 
की चेतना तापमापक (४67770776067) या वातमापक 
(0४70700207) यंत्र के समान है । चह ताप ((४70007४पर'0) 
या संसार की शुरूुता (]07९४5770 ) को भापती है। 


जागृत दशाम चेतना सूचित करती है कि ससार ठोस हे,कठोर 
है, अपने कानूनों ओर नियमों में ठसा हुआ हे। स्वप्नावस्था 
में चेतना का निरेय बिल्कुल भिन्न हे । फिन्तु स्वप्न ओर 
निद्रा की अवस्थाएं भी ठोक उतनी ही प्रवल हैं जितनी 
कि जागृत दशा। फिर हम देखते दे कि आप का निद्वागत 
अज्ञभव ठीक उतनाद्दी समय लेता है जितना कि जागृत 
अजुभच | अपने जीवन में आप उतना ही सोते हैं जितना 
जागते हे । एक बच्चा, माना, हर समय निद्रित ही है । 
यह अज्ञुभव सारे संखार फो होता है । गाढ़ निद्रा या 
स्वप्नावस्था की चेतना के निर्णय जाग्रत अवस्था की चतना 
के निरेय या शान का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं । 

अब वास्तविक (या खत्य ) वद दे जो करू, आज, 


रे स्वामी रामतौथ- 


ओर सदा वही (पएुकसां ) है। सभी को सत्य की यह 
*कसोंटी मान्य है | जो क्रायम रहता है वह असली है। आधि- 
प्लान अर्थात्‌ द्वरष्ठा के स्थिति-विन्दु से यह चतना तौन 
विभिन्‍न रूप अहण करती है। जागृत दशा में यह चेतना 
देह से अपनी अमदता स्थापित करती है, और जब आप 
“मं! शब्द का व्यवहार करते हैं, तव आप के इस शरीर, 
इस चेतना का गेध होता दे। स्वप्तशील अवस्था में चद्द 
बिलकुल दूसरी ही दशा धारण करनी हे। आप चदल 
जाते हैं । स्वप्न शील दृष्टा बेसा ही नहीं है जैसा कि 
जाजत-द्वप्टा है। आप अपने स्वप्नों में अपने को निधन 
पात हैं, यद्यपि आप धनी हें। आप अपने को शब्रुर्शा से 
खिरा हुआ पाते हैं, आप का घर अग्नि से नष्ट हो जाता हैं, 
आर आप पविचस्त॒ जीते वचते हँ |! अपने रूतूप्त में आपने 
चाहे कुछ पानी पिया हो किन्तु जानने पर आप अपने को * 
प्यासा पात है । स्वप्नशील द्रप्टा जाग्मत द्वष्टा स मिन्‍न हे । 
इस तरद्द चेतना स्वप्न की अवस्था मं एक रूप धारण 
करता है, ओर जागृत अचस्था मं दसरा, और ग्राढ घ्चद्गरा- 
चस्था में चह तांसरा रूप धारण करती है। आप की चेतना 
तब (गाढ़ निद्रा मे ) शन्यता से अपनी अभ्रेदवा स्थापित 
करता ह | आप कहते है मुभका बड़ा गहरा साद आई, 
मन काई स्वप्त भी नहीं देखा।” गाढ़ निद्रा की दशा में 
आप मे काई चीज़ है जो घरावर जागती रहती है, जो 
नह खाता वही आपका वास्तविक आत्मा ( स्वरूप ) है। 


यह (दपयाश्रत चेतना से पृथक है, चह शुद्ध चेतना दवा 
चेह आए का स्वरूप ( अपना आप ) है। 


एक भह्ुप्य आता और कहता है, “करह रात को बारह 


ध्ू 


मैं अकाश स्वरूप हूँ. घ६ 


चजे में द्राडवे स्दीट पर था, ओर में ने कुछ नहीं देखा। उस 
समय चहां एऋ भी व्यक्ति नहीं था। हम उससे कहते हे 
कि यह अपना बयान लिख दे कि उक्त सड़क पर अम्ुक 
समय पर एक भी व्यक्ति भोजूद नहीं था। चद्द मज्नष्य 
कद्दता हे कि यदह्द बयान खत्य है, क्योंकि में प्रत्यक्षदर्शी 
गवाह हूँ। तथ प्रश्न किया जाता है, “तुम कोई नहीं दो या 
कोई दो ? यदि यद्द बयान तुम्हारे प्रमाण पर हम माने, तो 
यह आत्मधिरोधी है | यदि यह वयान सत्य है तो आप चहां 
मोजूद थे ।” 
जब कोई गाढ़तभ निद्रा में हे तव वह जागने पर कहा करता 
है कि मेने कोई स्वप्न नहीं देखा। हम कहते है, भाई ! तुम 
यह बयान तो करते हो कि बंदां कुछ नहीं था, किन्तु इस 
चयान के सही द्ोने के लिये तुम्हे आकर गवाही देना पड़ेगी । 
यदि आप चस्तुतः गरद्ाज़िर थे तो यह गवाद्दी आप केसे 
देते हो ! आप भ काई चीज ऐसी है जो उस गाढ़ निद्वा में 
. भी ज्ञागती है। वह आप का वास्तविक स्वरूप ( आत्मा ) 
डै, घह परम संकल्प (७7, या परम चेतना है। 
देखिये इसेस सारे संसार का प्रसार के होता है। 
सदियों को देखिय । उनकी तीन दशाये हे।ती हैं, एक हिमानो 
“नंद ( 8/9७९० ) की, दूसरी छोटे चश्मी ओर नालो की। 
चरफ पिघली और नदी चहुत ही कोमल शानन्‍्त और 
शिएट अचस्था में होती है। तीसरी दशा वह दे जब नदी पहाड़ों 
को छोड़ कर भंदान मे उत्तर आती है और चड़ी उत्पातिनी 
ती है तथा कीचड़ से भर जाती दे । ये तीन दशप्ये है । 


पहली दशा में पहाड़ों मे, बरफ में, सूये का प्रतिविस्च 
नहीं दिखाई पड़ता था| दुसरी ओर तीसरी में चह (सूर्य का 


छू स्वामी रामतीर्थ- 


भतिबिम्व ) दिखाई देता है | दूसरी दशा में नदी जहाज या 
नोका चलने के लायक नहीं थी । धद्द किसी व्यावद्वारिक 
काम की नदीं थी। किन्तु- तथापि वह बड़ी छुन्दर थी। 
चीसरी दशा में वह ज़ाव या जद्दाज् चलने के लायक है ओर 
खेतों तथा घाडियों! को भी डपञ्ञाड बनाती हे। सो इमर 
देखते हैं कि दो चीज़ मोजूद थी, एक सूय ओर दूसरी नदी १ 
एक तुम में खयों का सूर्य हे, जो गाढ़ निन्द्रावस्था में 
परमेश्चर हे | चद्द सूथों का सये जमी हुई चस्फ पर चमकता 
है । बह खय्यों का सूर्य, अचल, अव्यक्त, साक्षी है। जब चद्द 
सूथ उस आप में की शल्यता पर कुछ समय तक चमकता 
रहता है, गाढ़ निन्‍्द्रावस्था में कहिये, आप में खूथों का 
सर्य अपने को चमकती, गरम करने चाली हालत भें रखतः 
दै,और आप के फासण शरीरको पिघलाता दें,तव उस शत्यतः 
से स्वप्तशील दशा प्रचाहित होती छे। यही ईंजील कद्दती हे, 
“परमेश्वर ने शत्य खे सेसार की खष्टि की।” परमेश्वर थ३ 
और चद, चह् था जे! पदली द्शाम शून्य कद्दा जाता है | जिस 
वरद्द सथे चरफ से नदियां पेंद] करता हैं, ठीक उसी तरह 
जब सूर्यो का सर्य, ठुम में का पस्मेशवर देखने मात्र शत्य 
पर--जिसे दिन्दु माया कदता है - चमकता है, तव उसी दिरि 
इश और पदाथ बाहर वह निकलते हँ। द्ृप्टा के अरे 
ज्ञाता हे ओर पदार्थ बह है जे| देखा वा ज्ञाना ज्ञाता है। 


स्वप्ताचस्था का अस्ुुभव जाग्रताचसथा के अचुमव॒ के 
लिये बसा हीदइेजेंसा नन्‍दा, छोटा नाला मद्दांत नदी के 
लिय्रे है । क्वाग कहते दे कि मनुष्य परमात्मा के रूप (मूर्ति) 
में चना ह। गाई निद्ठा मे आप में कोई अदंसाव नहीं हे । 
पकेन्तु स्वप्त ओर जागरण की अधस्था में आप में अहंभाव 


मैं प्रकाश स्थरूप हैँ. धर 


हैं। स्वप्न और जागने की दशाओं में तुम परस्मेश्वर का 
प्रतियिस्थ रखते दो | झसली झात्मा परमेश्वर है, सूर्य हे. 
न कि यद भतिधिम्वित सूरत (सूर्ति)। स्वप्सो में श्राप सच 
प्रकार की थी दीज देखते हैं। किसी वस्तु का (स्वप्न में) 
देखेन के लिये, किस प्रकाश में आए फो उसत देखना पड़ता 
है । चहद्द अन्द्रमा का आकाश है या नक्ष्नों का प्रकाश है, 
या झुर्य है जा हमे सुवप्त में वस्तुओं को देखते की योग्यता 
देता है ? किसी का भी नदी । फिए वह कौन सा प्रकाश है 
जो स्वप्तों में सब प्रकार की बस्तुय देखने के योग्य बनाता 
है? वह आप के अन्दर का प्रकाश है। बह वही प्रकाश है 
जो प्रत्यक पदाथ को दृष्टि गाचर बनाता है | यह प्रकाश 
जो स्वप्नों में सब प्रकार की वस्तुओं फो देखने की शाक्के 
आप को देता है केवल गाढ़ निद्वावस्था में 'स्वच्छुन्द्‌ रूप से 
चमका था । स्वप्ते। में बद पदार्थों को अवलोकनीय बनाता 
'है। इस तरह पर गाढ़ निद्वावस्था में ओर स्वप्नावस्था में 
भी बह प्रकाश निरन्तर रहता है। स्वप्न में यदि आप 
चन्द्रमा देखते हे, तो चन्द्र ओर खाथ ही चन्द्रिकाके भी 
अस्तित्व का कारण अन्दर का प्रकाश हे । 


आज यदद सिद्ध किया गया है कि तुम प्रकाश स्वरूप 

' हो, तुम प्रकाशों के भकाश हो। जेले कि नदे। के स्वेध में 
जानते हो कि उसके मूल में भी वही सूये है जो मुहाने पर 
है, उसी तरद्द असली आत्म तुम में गाढ़ निद्रा, स्वप्न ओर 
जागरण की दशाओ में चद्ी है। तू वह दे । अपने को उस 

' अन्तगत आत्मा से अभेद्‌ कर दो,तबय तुम चलिए और शक्ति से 
पूर्र दोते, दो । यदि आप अपने आप की चंचल परियर्तन- 
शौल बच्छुओं से अभेदता कायम करते दें, तो यद्द उस 


ध्य स्वामी रामतीर्थ- 


लुढ़कते हुए पत्थर के समान है कि जिसमें काइ था सेवार 
नहीं जमती । सूर्य केचल एक ही नदी फे उत्पति स्थान. चीच 
ओर मुद्दाने पर ही नहीं है किन्तु दुनिया की सच नदियों 
'में भी वही है। नि ४ 

तुमम जो प्रकाशों का प्रकाश है,वद् दुनिया के सब लागों 
की ग्रांढ़ू निद्रा, स्वप्न शील और जाभ्रत , दशाओं का घास्त- 
बिक आत्मा है। चह प्रकाश उन पदाथों से भिन्‍न नहीं है 
जिन पर वद्द चमकवा है | ठुम चह अकाशों के प्रकाश हो। 
इस विचार (ख्याल) पर टिका कि तुम प्रकाशों के अ्काश हों। 
वद्द में हँ। में प्रकाशों का प्रकाश हैँ । प्रकाशों के पकांश से 
अपनी असिन्‍नता क्वायम करो। घही आपका असली सत है. 
कोई डर नहीं, कोई मरिड़कियां नहीं, कोई शोक नहीं, सत्र 
चही है | अकाशों का प्रकाश, अविच्छिल्त/ निर्वेकार, कलह 
और आज्ञ तथा सदा एकरस । में प्रकाश का प्रकाश हैं । 
सारी दुनिया केवल लहंर, केवल तरंगे ओर चफ्कर जान: 
पढ़ती हैं।. : 

“जुद्गात्मा वा परिच्छिन्तात्मा” को जो ' पद घेरे हुए है 
उसे ददाने भें निम्न लिखित उपाय बहुत ही, उपकारी 
पाया जायगा | 


लोग कद्दते ईँ 'सैर फरते समय चातचीत के लिये एक 
मित्र हे।ना' चाहिये।' नाँचे लिखे कारणों से यह भ्रभज्ञनक 
वा असत्य है।---- 

प्रथम--जब दम झकेले चलते हैँ, तब हमारी सांस 
स्वाभाविक, तालबद्ध, और स्वास्थ्यकर होती है । इस कारण 
से, कांट (| ) अपने जीवन के अन्तिम भाग में सदा 


अकेला खैर करता था ताकि सांस का ताल चराचर बता 


में प्रकाश स्वरुप हूँ. ६३ 


रह, और उसने अच्छी दीथे आयु पाई। जब दम श्केले 
चसत हि; तब हम नथुनों से सांस ले सकते हैं, किन्तु जब 
हम यादें करते होते हैँ, तथ दस अपने मुर्स। से सांस लेनी 
पहली है । नथुनों से सांस सेना सदा शक्तिवर्दक हे ओर 
फिफलें का बलधान चनाता है | परमेश्वर न मलुप्य के 
नशुनों में सांस भरी आर मुख भे नद्ीं। हम मुख से सांस 
आहर चाहे निकालें फिन्तु भीतर सांस सदा नथनों से हमे 
खींचना चाहिये । जे हवा फफड़ो में प्रवेश करती है बह 
नथुनों के वालों स छन फर जाती दे । 
द्वितीय--जब दम अफेल चलते होते है तब हमारी 
घिचार फरने की श्यति सुन्दर बृत्ति होती है और उत्कृष्ट 
विचार उस समय मानों हमे खोजते हैँ । लाड फल्लाइच फी 
किसी तरह इस रहस्य का पता लग गया और भारतीय 
राजनीति के जब फिसी श्रत्यन्त पेचीदा मसले पर उसे 
विचार करना होता था, तब घह टहलने लगता था | इस 
तरह <दलना चुह्धिं के परिशोलन में चहुत द्वी उपकारी है। 
जब हम संगाति में चलते हैँ, झथवा ऐसे लोगी के साथ 
चलंत हैँ ज्ञो सद। अपने विचार चबलात्‌ हम पर लादते 
रहने है.तव हम मौलिक और उन्कृष्ट विचारों फो अपने पाल 
- आने से सेक देते दे जो अन्यथा दम पर अवश्य कृपा करते । 


तुतीय-आध्यात्मिक स्थिति-विन्दु से । अक्रेल्न चलते समय 
चित्त विभाजक शक्तियों और प्रतिकूल ( विपरीत । तत्वा को 
फिदक देता है ओर उसे अपन केन्द्र तथा आत्मा की विश्र न्ति 
रूप “ दपना (साचना) का लाभ द्ोता है,और स्व उसे भोगने 
का चई अ्रवसर पाता है। सम्पूर्ण कायव्यूद (शरीर-यंत्र) में 
तेज वा बल का संचार दोजाता दे । 


ध्छ स्वामी रामतीर्थ- 


यह आत्म-सचना(चुद्धि) अपने आप को दो कि तुम आनन्द 
स्वरूप हो | में प्रकाशों का -प्रकाश हँ। अपनी उच्चतर 
शक्तियों का उत्कर्प करने मे इस विचार पर ज़ोर देना 
चाहिये | चांदनी में या प्रातःकाल चलेने में अकथ लाभ हैं 
जिनका लगाव इसी से हैं। अस्त या उदय दोते हुए ख्ये, 
की ओर ( सुख करके ) चले, चद्या के तदा पर सर करें ८ 
, जहां शीतल पवन के भक्ोरे आते हो चहां टहलो, तव तुम 
अपने को प्रकृति से एकतान पाओंगे, त्रिश्य ले एकताल 
पाओगे। 


६९3] 
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5 जब 
केन्द्र-च्युत न हा । 
६ जून ९९०३ को कैसिक सिप्रिग्स में दिया गया व्याख्यान। 


यहाँ के लोगों का ढेँग यह है कि भोगन करते समय 
बातचीत करते रहते है, किन्तु भारत में दुसरी ही चाल है । 
घहां भोजन करते. समय बातचीत नहीं की जाती । आप 
जञानसे हैं कि भाजन करते समय प्रत्यक्र व्यक्ति को चंह 
, (खाने की) क्रिया मानों धार्मेक भाव से करनी पड़ती है, 
उसे पवित्न कृत्य चनाना पड़ता है। आप के सुख में जनि 
वाले भोजन के हरेक आस के साथ आप को इस (वेवार 
पर ध्यान देना होता है कि यद कौर ( आस ) बाहरी क्षिति 
का प्रतिनिधि है और इस प्रकार में सम्पूर्ण विश्व को 
अपने में सम्मिलित कर रहा हूँ | और वे खाते समय नरच्तर 
इस विचार का अपने चित्त मे रखते हैं. ओर ७० जपते रहते 
हैं, मनले अनुभव करते ओर समझते जाते हैं कि सम्पूरी 
संसार मुझमें सम्मिलित है । ३०, ३४४, विश्व मुझाम हे। 
इुनिया मेरी देह है।इस प्रक्रार, 'प्रत्येक्रआस के साथ वे 
__ आध्यात्मिक चल प्राप्त करते हैं। आध्यात्तिक और शारीरिक 
भोजन साथ २ होता है। सारी दुनिया मैं हूँ, मेरा ही! मांस 
आर रुघिर है। भोजन सम्पूर्ण सेलार का, जो मेरा अपना 
ही मांस और रक्त है, एक प्रतिनिधि है। सब एकता है। 
द्विन्दुओं का इस से घनिष्ट परिचय होने के कारण, ये सब 
विचार उनके चित्तों ओर भावनाओं में एकत्रित हो जाते हैं, 
भाहुक प्रकृति ( ९०70४004) 7०9प78 ) ओर संहरय शक्ति 
(छा! 7078० ) की यहां तक पुष्दि होती है कि तुरच्त 


घ्द स्वामी रामतीथे. 


आत्मानुभव होता है, आर चद्दा आहार -क्रया जो पाशविक 
क्रिया कही जाती है आत्मानुभव की किया ही जाती है | 


स्नान करते समय आप फी सोहम्‌ वा २४ जपना चाहिये- 
जिस का अर्थ जल है । जल ठोस पृथिवों का सखमुद्र-द्े! 
विचसत शरीर पानी ले एक हाता है, शरीर का प्रत्येक रोम- 
कूप उस जल को भद्दण कर रहा दे ओर हम, प्रकृति रेद 
एक होते हैं, मीन ( जल जन्तु ) से अभिन्‍न होते दे, विश्च के 
जल से अपने बन्धुत्व का हमें पुनलोम- हो जाता है । जिरू 
प्रकार से जल मही ओर भेत्व फो देंह से हटा रेद्ा हे उसी 
तरह आत्मा की धूल भी छूट रही है । सम्पूर्ण विश्व मेरा 
भोजन है, में पवन भक्तणु कर रहा हूँ। इसी तरह जीवन कई 
प्रत्येक क्रिया ओर पत्येक कृत्य को, वेदान्त के अनुसार, 
हा श कार्य बनाया जा सकता है। रोग तक देवता वनारे 
, जाते है । 


कै 
भारत मे जब किसी घर में चेचक आती छदे त्थ के 
कदापि नहीं विकल होते, कदापि काई चिकित्सा नर 
करते, बल्कि खुश द्वोते हैँ । क्या यह अद्भुत नहीं हे ? के 
अनेक प्रकार से गाते ब॒जाते हूँ, अचसर को अत्यन्त धार्मिक 
समभरते है। घरका दरेक ओर सब परमात्मदेव की पूजा करते 
हैं। उन्हें शोक या सचिन्‍्ताकुल इच्छाएँ नहीं होतीं। जब 
बच्चा चंगा दो जाता है, वे धन-दान दायरा और ढाल पीट 
कर देवता का पूजनोत्सव करते हैं, और चहुत हर्ष तथा 
प्रानन्द्‌ प्रकर करते है, दिव्य विधश्ववर के प्रति प्रम और कुत- 
शता भक्रट करते हैं। इन दिनों इन रीतियाँ ने जनता के लये 
- अपनी महत्ता खे दी है। लोग चाह इन बातों को समझे या 
न समझे, राम इन.का अर्थ जानता है और इन सब का 


केन्द्र-च्युत न हो. ध्डे 
सर्वोत्तम उपयोग फरता है। 


शम आप में से हरेक से एक वात की सिफारिश करता . 
है। सबरे जब झाप उठते हैं या चलते है. अथवः फाई ओर 
काम करते है, तब अपने विचार सदा निञ्रधाम में रखिये। 
खदा अपने आप को केन्द्र भें रंखय । कन्द्रच्युत मत 

इजिये। जिस तरह मछुलियां जल राशि में रहती हैं, जिस 
तरह चिड़ियां वायु-राश में रहती हैं, उसी तरह 
प्रकाश-निधि में तुम रहे | प्रकाश में तुम रहो, चले, फिरो 
ओर अपना अ्रस्तित्व रफ्जो । जब अँधरा होता है, तव भी 
विज्ञान के अछुसार पंकाश दी होता है । आस्तरिक प्रकाश 
खदा मौजूद हे । गराढ़ निद्वा-अपस्था में प्रकाश उपास्थत है। 
परकाग्नता की सहायता में आत्मानुमच के उच्चतम शिखर 
- पर चढ़ने निमित्त, नोसिखुओं के लिये यह अत्यन्त आच- 
श्यक पाया गया है किये अपनी सत्ता को प्रकाश का 
संसर्गी मारने । 


भौतिक वस्तु के रूप में हम प्रकाश की पूजा नहीं करते 
है, जैसा कि रोमन केथेलिक ईसाई अपनी सूर्तियों के साथ 
करते हैँ । आत्मा्ञुभव के अत्यन्च निश्चित उपाय के तौर 
_ पर, हिन्दू ध्मश्रन्‍्था में यद्द घार वार उपदेश दिया गया है 
कि अपने आप की निरन्तर संसार का प्रकाश समभते हुए 
पूजा को आरस्म करना चाहिय | जब आप ४० जप रह दो 
तब अज्ञुभव कीजिय कि आप पकाश हैं, तेज हेँ। प्रकाश 
आप हैं। यह भाव जो दिन्दू शास्त्रों में बड़े विशान के साथ 
अकट किया गया था, इस की ठेख (ठोकर) स्व मद्दात्माओं 
को लगी थी । इसा ने कद्दा, “मैं संसार का प्रकाश छूँ।?” 
भोद्दम्मद्‌ और सब मद्दान पुरुष इसी भ्रकारसे बोले थे । प्रकाश 


संघ. स्वामी रामती्थ. 


फे रुप में आप सब चस्तुओं में व्याप्त हैं। इन विचारों को 
निरन्तर आप को अपने सामने रखना चाहिये ओर-इस 
प्रकार से आप सदा .परमेश्वर के संस्पश में धोते है।इस 
प्रकार से हिन्द का हरेक कृत्य धार्मिक स्थिति-विन्डु से 
आत्मा से एक स्वर ( अमेद ) डुए होता है । 


राजी से या वे राज़ी, प्रसकति की सब शक्तियां मनुष्य 
को आत्मान्ुभव कराने में वाध्य हैं। अनुकूल तथा पत्तिकूल 
परिस्थितियों से कोई भेद नहीं पड़ता। जसे चलने में हम 
एक पेर उठाते हैं ओर तव दसरशा नीचे उतारत है, उसी' 
तरंह खुख ओर पीड़ा निरन्तर परस्पराजुगामी हें, ओर 
रस्पूर्ण विश्व भर में यद भरक्रिया काम कर रही दै। थे लोस 
सचमुच झुखी है जे सांसारिक छुम्तनो ओर दुस्वा से अपने 
को परे रखते हैं । उन दोनो। स बचना चाहिये, ओर इसी मे 
सच्चा खुख दें | एक का उतना दी स्वागत दे जितना दुसरे 
का | सांसारिक खुख ओर दुख उसे विप्तिन्न नहीं प्रतीत 
होति, जो मनुष्य उन से ऊपर डठता है उस को एक उतना 
दी मान्य है जितना कि दूसरा | पत्येक्त छुख के शर्स में दुख 
उपस्थित है, ओर प्रत्येक पोड़ा के सर्म मे खुख माजूद हें। 
जो छुखों को अहण करता हैं, उसे दुख भी लेने ज़रूरी दे 
जाते हैं । वे अलग नहीं किय जा सकते । सच्चे आनन्द 
क्रो भागे उन ( खुख ठुख ) से ऊपर उठना हैं। सर्चदा अपने 
झात्मा का सॉंग करो | चही मनुष्य स्वतंत्र है जो खुखों ओर 
छुखों का सम भाव से उपयोग कर सकता है! सदा सत्या- 
रा में रहो, फिर तुम्हारे आनन्द में कोई बाधा नहीं डाल 
सकता। जो स्वर हे -उस की अशभ्यर्थना खारी- प्रक्ति 
फ़रती है, सम्पूण चिश्व उस के -सामने शीश . कुछाता. है । 


केन्द्र-च्युत न दो. ६६ 


मं चद् हूँ, आप स्वतंत्र हैं. । आज्ञ यदद आप फो आदरणीय 

दो या न हो, फिर भी यह कठोर वास्तविकता बनी 
रहती दे, और देर या संवेर सब को इस की उपलब्धि 
करनी होगी । सलोहम और आऔ का जप आप को केवल सत्य में 

रखने के लिये है । सब से बड़ा पतन है कारणकता (देंतु) के 
भ्रदेश भें उतार लिया जाना । संसार के दृश्य फे कारणों 
(हेतुआं) पर ज्यों दी कोई सोचना आरस्म करता है, त्योंदी 
चह गिरता है । एक वउचा कारणत्व (हेतु ) से परे है, चंद 
हरेक वस्तु का उपयोग करता दे और कारण की परचाद नहीं 
करता। अतः वह प्रफुिलत आर छुख्ती है। वह कारणत्व, 
देतुता के प्रदेश से ऊपर दै। कारण त्वके प्रदेश में गिरते के बदले 

झापका परमेएचरता मे चढ़ना चाहिये । मे केवल्न दृश्य का साक्षी 
हूँ, कदापि उन (रूपों वारूप ) में फंसा नहीं हूँ, सदा उन से 
ऊपर हूँ। ये सब नाम रूप व्यापार छुस्वर, स्पन्दन मात्र हें, 

चक्र की ऊपरी और नाची गति है,ऋद्म का ऊपर उठना और 
नीचे आना है| उद्देश्य है आप को कारणत्व से ऊपर उठाने 
का, न कि नीच लाने का । हेतुता के मस्डल से ऊपर उठने 
के लिये आप को ,निरन्तर प्रयत्व और संघर्ष करना पड़ेंगे । 

झपने परमेश्वरत्व मे रद्दो ओर तुम स्वाधीन हो, आप दी 

अपने स्वामी दो | विश्व कें विधाता हो। श 


आ! 3 आओ !!! 


आत्मानुभव की सहायता नं० १। 
या 
प्राशायाम्र । 
४. माच १%०३ को दिया छुआ व्यास्थान । 

आज़ राम का प्रवच्नन कुछ यातों पर होगा जिनसे 
उस लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी जिन्हों। ने राम के 
पिछले व्याख्यान सुन हैँ । पहले हम प्रायायाम को लेंगे। 
भाणशायाम का शाव्दिक्त अथे श्वास ( शाण ) का नियंत्रण 
है। योग पर हिन्दुओं की पुस्तका मे प्राण के नियमन 
की आहठ मुख्य विधियां दी हुई दें । किन्तु 'रामा आप 
के सामन कचल एक विधि पेश करेगा जिले प्रागायाम्र 
कहते हैं, और जो प्राण के नियमन की बड़ी महत्वपूर्ण 
विधि है । आप सवाल करंगे कि आण का संयम करने से 
कया लाभ है? इस के उत्तर में 'राम' केचलं यह कद्दता हैं, 
“द्राण श्वास) के नियन्रण की यह विधि सीखे ओर इसे 
अमल में लाओ। आप का अपना ही अभ्यास चतावेंगा कि 
यह अत्यन्त उपयोगी है ।” ज़ब कभी छुम चकराओं, जब 
कभी तुम्हें विषाद जान पड़े, जब कमी तुम खिन्‍न हो, जब 
कभी तुम्हे डदासी ज्ञान पढ़े, जब कभी तुम्दारा मन मलीन 
दो, निरुत्खाददी ह।, तव प्राणायाम करे, जिसे 'रास' तुम्ारे: 
सामने अब उपस्थित करने लगा है, और तुम देखेंगे कि तुम्द 
घुरन्‍त शान्ति मिल जाती है। प्राण के नियमच की इस विधि , 
का ल्ामम आप को तुरन्त ज्ञान पड़ेगा | पुन५ जब कभी 
े किसी विषय पर आप लिखना शुरू करो, ज़ब आप कमी 


आत्मातुभव की सद्दायता- श्र! 


किसी विषय पर विचार करना शुरू करो, और आप को 
जान पड़े कि आप अपने विचारों को क़ाबू में नहींला सकते, 
तब झाप यह प्राणायाम करो, और इस से जो तुम को तुरन्त 
शक्तियां प्राप्त होंगी उस पर आप को विस्मय होगा। हरेक 
चस्तु क्रम में ( ठीक स्थान पर ) है । हरेक वस्तु अत्यन्त 
चांछुनीय अवस्था में रखी हुई है। प्रायायाम के ये लाभ हैं।- 
इस से आप के बहुत से शारीरिक रोग दूर हो जॉयगे। 
प्राणायाम से आप पेट के दर्द से, सिर के दर्द स, दिल के 
दर्द से अच्छे द्वा सकते हैं । अब हम देखे कि यद्द प्राणायाम 
क्या है। इस देश में लोग इस या उस विधि से प्राण का 
नियमन करने का यत्न कर रहे हैं, किन्तु राम! आप के 
सामने बद्ध उपाय रखता है जो समय की परीक्षा में पूरा 
उतर चुका है, भारत में जो अ्रति प्राचीन काल में श्रचलित 
था, और ज्ञिस का आज भी वहां प्रचलन है, तथा अति 
प्राचीन काल से लगा कर आज तक जिस किसी ने उरू 
का अभ्यास किया है, उसी ने उसे अत्यन्त उपयोगी पाया है। 


अच्छा, प्राणायाम करने के लिये आप को अत्यन्त खुख 
कर, सरल स्थिति में बेठना चाहिये । एक पाँच दूसरे पर 
चढ़ा कर बैठना वड़ा ही खुखकर आसन है, किन्तु यद्द 
आसन, पूर्वीय भारत चासी, आप को मार डालेगा। आप 
आराम-कुर्सी में बैठ खकते हैं । अपनी देह सीधी रक्खो, 
रीढ़ की हड्डी कड़ी रकलखो, खिर ऊपर, सीना वहदिगेत, ने 
सामने .रक्‍खे | ददने हाथ का अगूठा दहने नथुने पर रक्‍्खो 
ओऔर वाँए नथुने से धीरे घीरे भीतर श्वास खींचो । तब तक 
धीरे घीरे भीतर सांस खींचत रहो, जब तक तुम्दे आराम 
मिले । जब तक आरम से खींच सको,तव तक श्वास भीतर 


श्०्२्‌ स्वामी रामतीथे- 


खींचते रदो । शघास भीतर खींचेत समय चित्त को शत्य न 
दोने दो । भीतर श्वास खंचते समय चित्त को एकाग्रता से 
इस विचार पर जमाओ कि, सर्वशक्तिमान, सर्वेध्यापी,सर्वेश 
परस्मेश्वर भीत्तर खींचा जा रहा है, कि आप परमात्मा, 
नारायण, सम्पूण संसार, सम्पूर्ण विश्व को पी रदेदें। 
अच्छा, जब आप को समक्त पड़े कि आप ने अपनी पूर्ण 
शक्ति भर दवा भीतर भर ली है, तब अंग्रुल्ी स उसी बाण 
नथुने को बन्द्‌ कीजिये, जिस से आप भीतर श्वास भर रहे 
थे; ओर जब आप दोनों नथुने बन्द कर दें, तव मुख से 
श्वास न निकलने. पावे । भीतर खींची हुई सांस 
अपने अन्दर फेफड़ों में, पेट में; पेहु में रहने दो । 
सथ कछिद्र ( सूराख, खाली स्थान ) द॒व से भेरे दो, उस दवा 
से भर हो, उस हवा से जो आपने भीतर खींची है। और 
जब शवास्र से खींची हुई हवा आप के भीतर हो तब मनको 
शल्य न होने दीजिये, सन इस बिचार में, इस सत्य में 
केन्द्रित ( ध्यानावस्थित ) रहे स्लि “मैं परमात्मा हूँ, में 
स्वेशाक्तमान परमेश्वर हैँ, जो विश्व की हरेक वस्तु में, 
धरेक अर में, प्रत्येक परमाणु में, मिद हुआ है, व्याप्त है, 
परिपूर्ण है ?। यद्द समझयेो। इस विदयार के अशुभव की 
उपलब्धि, में अपनी खारी शक्तियों का प्रयोग करो, अपनी 
परमेशयरता को अज्युभव करने से अपनी सारी शक्ति लगा, 
दो । ज्यों ज्यों श्वास तुम्दारी देद में भरती जाय, त्यों 
स्थों अछुसच करो और समझो कि में सत्य हूं, मैं चद देवी 
शक्ति हूं जे। सम्पूर्ण विश्व में परिपूर्ण है।” यह समके। 
आवश्यकता है कि “आप “अपने मन इस पर एकाप्न करें। 
जब आप को समझ्त पड़े कि अब आप सांस एऋ कण भी 
ः हा नहें। रोक सकते, तब बांया नथुना बन्द रख कर 


भात्मानुभव की सद्दायता. श्ण् 


दुद्दना नधुना खोल दीजिय, और दहन नधुने से धीरे धीरे 
ऋमरशः सांस वादर निकालिय | तब भी मन को खुस्त न 
, होने दीजिये, चद्द काम में लगा रहे, उसे अनुभव करने दो 
कि ज्यों ज्यें। सांस आ। रही है,और पेट की सब मलिनता दूर 
दो रदी है, त्यो त्यों सारी मलिनता, अशुद्धतप, सगरी गेदगी, 

, सारी डुष्टता, दुगेन्धता, सम्पूर्ण. झविया बाहर निकल रही 
है, दुर की जारदी दे, और त्यागी जारही दे । स'री दुर्बलता 
कूच फर गई, न फोई डर्बलता है, न अविया दै, न भय दै, 
न चिन्ता, न च्यथा, न परेशानी, न कलश हैँ, सब का अन्त 
दे गया, सब चल गये, आप फो छोड़ गये । जब आप सांस 
भाहर निकाल छुझा, आर।स से जितनी सास वाहर 
निकाल सफ्त दे; उतनी जब आप निकाल झुक, तव 
तक सांस धाद॑र निकालते रहा,; जब तक तुम आराम से 

' निकान्त सफते दो, और जय तुम्द समझ पढ़े कि अब 
ओर सांस बादर नहीं निकाली जा सकती, तथ दोनों 
नछुनों को खुल रखते हुए यरन करो कि तनिक भी हवा 
भीतर न जाने पांव | द्वाथ नाक से दृदा लो. कुछ देए तक 
दवा को भौतर न ज्ञाने दो, जितनी देर तक तुमसे ऐसा 
हो। सके उतनी देर तक, और जब तुम्दारे प्रयत्न से हवा 
चथुनों के द्वारा फेफड़ों में चनजने पाती दो, तब सन को 
'पक्वीए काम में लगाओ भर उल्ले यह भान करेने दो, अपने पूँर 
« चल और शक्ति से उसे यद अद्भमव करने की चेष्ठा करने दो, 
फि यह परमेश्वरता अनन्त है। सम्पूर्ण खमय्र ( काल ) 
ओर स्थान ( देश ) मेरा अपना विचार हैं; मेरा सत्य 
आत्मा, निञ् स्वरूप, समय, स्थान और कारखत्व ( काल, 
प्रस्तु और देश ) से परे है। असंभव करो कि यद्द परमेश्व- 
रत्व देश काल चस्तु से परे दे, इख दुनिया की किसी भी 


०४ स्वामी रामतीये. 


चस्तु से परिमिंत नहीं है। चद् कल्पनातीत दें, विचारातीत 
है, इन सब से परे है, प्रत्येक वस्तु से परे हे, अपरिमत दें, 
हरेक वस्तु इस में समाई हैं, दर वस्तु इससे परिमित दें 
आत्मा या निजञ्ष स्वझप खीमाबद नहीं दो सूकता। यह 
अजुमव करे । > 

:. इस धरकार आप ध्यान दे कि इस प्राणायाम में, जितना 
कुछ अब तक आप के सामते रक़ल्ला गया है चार 
प्रक्रिया दें-भानखिक ओर शासारक दोनों । पहली 
प्रक्रिया भीचर सांस खींचन की थी। भीतर सांस खींचने 
का अश शारीरिक क्रिया थीं। और यह विचार, विधि, 
या अनुभव करना और सम्कना कि परमेश्वरता मे हूँ, 
में परमेश्वर हैँ, तथा उस परमेश्वता को अनुभव करन 
में मन का लगाना, छव शक्ति का घयतशील करना, 
यह विचार तत्संबंधी मानस्पक्त प्रक्रिय थीं । फिर 
ज्ञव तक भौस तुमन अपने फफड़ी में राक रक़्खी, तब तक 
दे क्रियाएँ होती रही, एक ते। सास को फफड़ी में 
रखने की शारीग्कि क्रिया ओर अपने आप को सम्पूण 
विश्व समझने की मानालेक प्रक्रिया | ओर तौखरी प्रक्रिया 
में आप ने दहने नथुते ले साल बादर वकाली, और सारी 
खुबच्ता दर ऋर दा; आग का परप्रपचरता मर चस्थापत 
रखते, आसीन रखने, जमे राहन की, कमी कोई दुर्बलता 
पास न फटकने देने की, या कोई आखुरी प्रलोसन अपने 
निकट सअच दस जह्ञ उठ परातक्षा कला और उसदननन्‍तर 
चौथी पक्तिया सोस को बाहर रखने की थी। इस अकार 
आणयाम का धथमाईं अब तक इस चोथी प्रक्रिया में 
दागया | आधा ( आणायाम ) समाप्त दोगया । यद चौथी 


आध्माज्ञुनव फी सदायता- ०४ 


किया कर झुफसे फल बाद शाप कुछ विश्वाम ले सकते 
हैं | सत्र सांस फो यथेच्चछ अपने नथशुनों में भरने 
दीजिये | उसी तगद जठदी २सांस भौतर ल जाइये और 
बाहर निकार्थिय जला कि हुर तक चलने के बाद होता है । 
सांस का यद स्वाभाविक भीतर जाना और बाहर निकलना, 
जो बहुत शीम्नता से होता रहता है, स्थतः प्राणायाम है। 
बढ़ प्राक्नतेक प्राणायाम $ । इस प्रक्तार विधा/म छेसे के बाद, 
फुछ दर सक अपने फरूड़े। फो भानर सांस लेने और बाद्दर - 
निफाल देने के बाद पुना प्रारम्भ करे । भ्रव शुरू फरो, 
धाये से नहीं बादिक यद्न नथुने से । सा्नाश्िक फ्रिया पूर्वचत। 
कपल नथुनों मे अदला बदल पऐ। सया | द्ददने नधुंन ले सांस 
सीतर खींचों ओर ऐसा करते समय समझो कि में परम 
- वर को सांस में भातर खींच रहा हुँ. यथाशाक्ति सांस 
» भीतर खींच चुरून फे बाद जब तक आराम से दोसके 
तच तक सांस अपने भीत्तर राखिय्रे | और फिए जब सांस 
आप के भातर दे, अ्रछुभव फीजिय कि श्राप सम्पूण विश्व 
का ज्ञीवन ओर एयास हैँ, आप विशाल विश्व यो परिपूर्ण 
अमर सज्ञीवित करते हैं | इसके बाद वाये नथुने से सांस 
चादर निकालिय ! उस नथुंन से सांस बादर निकालिये 
जिससे आप ने घाणायोम के पूर्वाक् मे सांस भीतर खींची 
“- थी,और समभक्िय कि आप सारी हुचलता,सम्पू्ठ अन्धकार 
अपने चित्त से मिकाल दाहर कर रदे हैं, जेसे सूर्य फोरदे, 
- घुध,शीत,ओऔर अन्धकारकेा सार भग्ाता है । न फिर फोहरा,न 
घुध,न अन्धकार और न सर्दा रहती है। तब सांस का अपनी 
नाक से षादर राखिये तथा दरेक क्रिया को बढ़ाने ओर दीघ 
करने का यत्न कीजिये सघ मिला फर इसमें आठ ,कियायें 
हैं। पहली चार फरियाओ से आधा प्राणायाम दोता दे) झौर 


१०६ स्वामी रामतर्थ.. 


दूसरी चार से भाणायाम का उत्तरा्दड: बनता द्वे। इन सब 
फक्रियाओको यथासाध्य चढ़ाइये ओर दीघफालद्यापी घनाईय इस 
में एक ताल गति दे । जिस तरद्द लटकन पंडुलम,9७70 एपाण/) 
दो तरफा भूलता है, उसी तरद्द इस-( प्राणायाम ) में आप 
को अपनी श्यास को लटकन बनाना देता है। तालबद्ध 
चाल चलाना होता दे। आप तब अपने ही अन्न भव से देखेंगे 
के आप को बड़े बल की प्राप्ति दोती हे । आप के अधिकांश 

“रोग आपको छोड़ देते हैं।यद्म[, पेट के विक्रार, खूब की 
वीमारियाँ और प्रायः हरेक रोग आप को छोड़ देगा यदि 
आप प्राणायाम का अभ्यास फरेंगे। - 


अस्तु/राम देखता दै कि जब लेग प्राणायाम का अभ्यास 
शुरू करते हईं तब अधिकांश उनमे से बीमार पढ़ जाते हैं । 
कारण यह है कि वे स्वाभाविक विश्ि का नदी भ्रदण करते । 
थे इतने सेकिडों तक सांख भीतर खाॉंचते और घाहर 
निकालते हैं के जिस से आप बीमार अवश्य पड़ जायँगे। 
इस भ्वास-फ्रिया के दरेकभागर्म आप स्वाभाविक बनिये। हरेक 
क्रिया के। बढ़ाने का भ्यत्न कीजिये, भरसक यत्न कीजिये, 
किन्तु अपने को थका न डालिये | अधिक काम न कीजिये । 
श्रदि केचल पहली दो क्रिय,यँँ (अर्थत्‌ भातर सांस खीचना 
और फेफड़ों में उस रखना) करेने के बाद आप को थकन _ 
जान पड़े. तो रुक जाइय 4 रूक जाइये क्येकि आप किसी के 
बंधे नहीं हैं। दूसरे दिन अधिक विच्रार से काम कीजिये 
आर पहली या दूसरी क्रिया करेत समय अपनी शााक्षियाँ 
फो बचा रखिये ताके बाकी क्रियाओं का भी आप कर सके, 
विधेकी चानये । - . ० 


अस्तु, श्वास के निर्यंत्रण की यद्दी पक्क अहज्ुकूल चिषि 
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हैं| यह हर धकार का शारीरिक व्यायाम हे | शो 
लोग समझते हैं कि इस धाणायाम में कोई गढ़ रहस्य 

इसमे कोई देवी अ्भिष्राय हे, ने गलती पर हूँ | जो 
सममभते दे कि अत्यन्त ऊँचे दर्ज का आत्माजुभव इससे 
प्रतिकलित दोता है ओर इससे वढ़ कर कुछ भी नहीं है; ये 
गलती.पर ह। प्राशायाम या एयास के इस नियत्नण में कोई 
अलाकिकता नहीं दे | यद्द एक सौघारण व्यायाम हे | जिछ 
तरद्द बाहर जाकर शाररिक व्यायाम करतेहे उसी तरह यह 
एक प्रकार की फेफर्डी की कसरत दे। इसमें काई धारित- 


जय 


बिक महिमा नहीं है, इसमें कोई गुप्त भेद नहीं है।* 


प्राणायाम के संबंध में ए5 बात ओर कही जानी 
« चाहिय, ज़ब आप सांस भीतर सीचना या चाहर निश्वालना 
' शुरू करें, तब अपने पेड (इस शब्द के व्यवद्वाए के लिये 
राम को क्षमा कीजिय ) को, शरीर के अधा भाग को, 
भीतरी ओर खिच। रखिय | इससे आप का बड़ा द्वित दोगा। 
पुनः जब आप सांस भीतर खींचे या बाहर निकाले, तब 
श्वास को अपने सम्पुण उद्र में पहुँचने ओर भरत दीज्ञय । 
प्ेसा न हो कि सांस केचल हृदय तक जाय ओर हृद 
आगे न ज्ञान पाये । सांखको नोचे और गहरा ४तरन दीजिये। 
अपन शरार की प्रत्येक गुफा (खाली स्थान),अपन शर का 
सब ऊपरे आधा भाग परिपूर्ण दो जान दीजिये। अस्तु, 
प्राणायाम के सर्वध में इतना यंथए है ओर वदान्त क्री रीति 
पर जो लाग अपने मनो फो एकान्र करना चाहते दे वे 3० का 
उच्चारण (जाप)शुरू ऋण्ने के पूर्व,चेदान्तिक साहित्य में पढ़ी 
हुई किसी विधि पर मन की एकाग्रता आरस्स करने के पूर्व, 
प्रायायाम करना अत्यन्त उपयोगी पावेग्रे 


4०८ स्थामी रामतार्थ- 


अब राम चित फो एकाग्र करने की एक घिथि आप 
के सामने रपंगा।| इस का्ज़ ( प्रबन्ध ) की झभी पढ़ना 
आरू करने की आप को काई ज़रूरत नहीं है। राम आप के 
चतांवगा कि इसे केसे पढ़िय | भला भथ्राप जानते हैं कि यह 
उनके लिये हैँ जो राम के व्याख्यान मे आते रहे है | जिन्‍्हों 
जे व्याख्यान नहीं छुंन हैं उनके लिये यह रोचक न दोगा, 
उन्हें इसमें पाई अच्छाई नहीं मिलगी, तथापि शायद इस के 
पढ़ने की विधि से उनका कुछ हित होगा। वे उस ।वोधि 
को अपने निजी प्राथेनाओं में प्रयुक्त कर सकते # | इस 
कागज़ को अपने साथ लेजञ्ञाने की भी उन्द्र ज़रूरत नहा दे । 
थे विधि को सीख ले और अपनी निजी प्राथनाशों मे 
उसका प्रयाग करें. । यदि आप समभते हैं कि ये टाइप के 
छुए कागज़ किसी काम के हे, तो आप इन्द्र, आप में से 
- काई भी अपने व्यवद्वार के लिय छपवा सकते हू । प्राथना का+ 
यह एक रूप दे | यह इस अथ मे भाथना नहीं दे कि 
इसमें परमेश्वर से काई घस्तु मांगी, चाही या याचना की 
गई हे | यह इस अर्थ में प्राथना है कि आप को अपनी 
परमेश्वर्ता अ्रशुभव करने के योग्य श्रनाती दें। आप में से 
अधिकाोश के पास “आत्माठुभव” पर ,राम्रकतन बह लाल 
किताब है | अच्छा, यद्द प्रबन्ध भी उसी किताब के ढेग 
का है । यह कागज, अथोत साोहम्‌ शार्पक लेख, जो इस. 
व्याख्यान के अन्त में दिया हुआ दे, आप हुए समय अपनी 
जेबो में रत सकते है, ओर जब कभी आप को समक पड़े 
कि आप की स्थिति की दशा आप के लिये बहुत अधिक 
€ विपरीत ) दे, जब कभी आप को ज्ञान पट़े कि चिन्ताओं 
का, परेशानियों का, नित्य के जीवन के फिक्रों का चोक 
आप फो दवाये देता है, तव इस फागज के लेकर पकॉन्‍्त 
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में बेठ ज्ञाईये, ओर- इसे उस प्रकार से पढ़ना शुरू कीजिये 
जिस प्रकार से राम आज पढ़ेगा ।! 


- आराम से बेल: ज्ाईय | उसी तरह पर बेठिये जिस 
तरह पर आप से प्राणाय्राम करने के लिये बैठने को बताया 
था। आप चाहे तो अपने नन्न बन्द फरले, और प्राथनात्मक 
चृत्ति में प्रारम्भ करे, अथवा अपनी आँखे आधी बन्द रक्‍्ले, 
जैसा आप को भाषि | 


४ बस, केवल एक तत्व है. 3० ! ४० !! 5० ||! ” इसे पढ़ो 
ओर कागज़ का अलग रखदो, उस व्ों रकखा रहने दो। 
/“ब्रल फवल एक तत्व है ।” आप यह जानते है, यही सत्य 
है। कम से फम वे सच, जिन्‍्हों ने राम के व्याख्यानों में जी 
लगाया है, जानते दें कि यह सत्य है. ओर जब आप को 
विश्वास हो जाय फि यद्द सत्य है,तव इसे अज्ुभव कीजिये | 
“बस केवल पक तत्य-है ”, भाव पूर्ण भाषा में यह कहिये, 
अपने समग्र हृदय से इस किये, इस कल्पना में घुल 
जाइये। बस,केवल एक सत्य है, 5० | 3० |) ४० |)! अब देखिय, 
यह पद “बस केवल एक सत्य है” लिखने के घाद इसके 
सामने लिखा हुआ है ढं० | 5० !| 5० !!| इससे कया सूचित 
कैता है ! इससे साववित दोतः है कि आपका दिल भर जाने 
के बाद, “केवल एक सत्य है” के विचार में आपका मन डूब 
जाने के बाद, ये सब शब्द, एक दे, तीन, चार, पंच पढ़ने 
के बदले केवल एक शब्द्‌ ० आप कहें क्योकि यह एक शब्द 
आप के किये सस्पुूण कल्पना को प्रतिपादन करता हैँ । 
जैसे कि वीजगणित में हम बड़े सागों ( अशों ) को य अथवा 
र, क अथवा ख, था किसी ओर अक्षर से दिखाते है, उसी 
तरदद जब तुम यह विचार बस केवल एक सत्य हें, पढ़ 


११० स्वामी रामतीर्थ- 


चुका, तब यद्द नाम 3०, ज्ञा पव्ितों। का पत्रित्र दै।यद नाम हैं” 
जिसमे परमेश्वरता या परमात्माकी परम शक्तियों है,उचचारणा 
चादिये, और उंच उच्चारते समय केवल एक सत्य की 
कद्पना फो आप अनुभव करें। जब आप के औद ४ 
उच्चारते हो, तथव आप के सम्पूर्ण अन्तः करण को 
* केयल एक्र सत्य हैं! कों फटपना का अ्रद्धुमत् करना 
चाहिये | किन्तु अभी तो आप को ये शुव्द 'वस केवल एक 
सत्य है! सम्मचतः गलवलाइहट भात्र दो वे आपके लिये निर 
थैक दे | यदि आप से राम के व्यास्यान सुने हैं, तो आप को 
जानना ज़रूरी है कि 'केचल एक सत्य है! | इसका एक मोटा 
९ कप १००] ० बे 
अथ भआपके लिये द्ोना चादिये । इसका अर्थ है फि यह सम्पूर! 
टम्य(चिश्व जो हमार उत्साह को ठेड़ा करदेता है और हमारी 
भसतन्‍नताकी नष्ट कर देता दै,यद्द सम्पूश् सेदू-सय दृश्य जगत-- 
सत्य नहीं हे, सत्य केघल पक है, सारी परिस्थितियां 
सत्य नहीं छू । यदद अथे है। सत्य केवल एक है, और ये 
दैरान करने वाली परिस्थितियां सत्य नहीं हैं। जिन्दों ने इस 
प्रयोग को परीक्षा नहीं की है, ओर अपनी शक्तियों को भय- 
भीत कर दिया है, केवल वे ही इस एक सत्य के अस्तित्व 
को अस्वीकार कर सकते हैं। थद मामला भा उतना ही 
प्रयोग करने का है ज्ञितना कि किसी प्रयोग शाला में किया - 
इुआ कोई भे। प्रयोग | यद डढ़ फठोर तथ्य है। जब तुम 
अपने चित्त को गला देते हो, जब तुम अपने छुद्र मिथ्या 
अद्दकार को परमेश्य॑रता में बिलीन कर देते हो, तब क्या 
परिणाम द्ोता है ? परिणाम यद्द दोता है ( नज़ारथ के ईसा 
के इन शब्दों पर ध्यान दीखिय ) कि यदि सरसों के बीज 
भर भी विश्वास आए में हो और पहाड़ को आने का आदेश 
आप दूत पद्दाड आ जावेगा। उस सत्य आप जिये (जाविनमें 


आत्मछुमत की सहायता: प्‌ 


अते ), उप सत्य को अजुमव करें; भर आप देखेंगे कि झाप 
की सत्र परिस्थितियों, आए के सब समुपस्थत सकर, 
सब फ्लेश और चिन्ताएं जो श्राप के सिर पर सवार हैं, 
शायब ही जाने को लाचार हैं। परमेण्वरता की अपे्ता 
आदरी व्यापार म॑ आप अधिक विश्वाश रखते है, आप 
दुनिया फो परमेश्वर से झधिक यास्तत्रिक (सत्य) घना देते 
हैं। बादरी ध्यापार के सबंध भें आपने मोहबश अपने को 
पक जड़ता में परिणत कर लिया है. और यही वान छऐ कि 
आप अपने फो सब तरह की दीमारियों और कलश मे 
फंसात हे । ज़ब आप का चित्त बहुत गिरा हुआ हो, तब इस 
कागज़ को उठा लीजिये और 'भअज्ञुभव कौजिय कि 'यस 
केचल एक सत्य देखिये कि यह एक कथन उन खब 
» नाम मात्र सत्योंसे उच्चतर कथन दे, जो संवधियों क छवारा 
आप मे भरे २ सर दिये गंय हैं. | सब नाम मात्र तथ्य क्लिनफो 
आप तथ्य मानते रदे हैं माया मात्र वा श्रम मात्र हैं, इन्द्रियों 
के इन्द्रजाल ने आप के लिये इन को वना रफ्से है। इशन्द्रयों 
के चकगे में न आओ | एक व्यक्ति आता है ओर आप में 
दोष निकाल कर आप की आलोचना करता है, दखरा झाता 
ओर आपकी गालियां देता है, तीसरा आता और आप की 
, खुशामद करना तथा आप को अति स्तुत्ति करके फुला 
इता दे । ये सब तथ्य नहीं हैं, ये सब सत्य नहीं हैं। असली 
सत्व, कठोर तथ्य तो आप को अजु भव फरना चाहिये! 
इसे जपते समय उप्त सारे विश्वास.फो श्राप उड़ा दीजिय के 
निकाल दीक्षिय कि जो आप ने वाहते दृश्य रूप परिस्थितयोी 
में बना रक्खा है। अपनी सब शक्तियों ओर बल इस तथ्य में 
लगाओ, बस केयल एक सत्य है । ४ ! 5० |] 3० |!!! अच्छा, 
झायं आप देखेंगे कि फेवल एक सत्य है! के विचार का 


१२ * झवामी रामतीर्थ 
पथम पाठ आप को प्रसन्‍त और प्रफुह्लित कर देश, आप 
को सब कठिनाई और व्यथा से मुक्त कर देगा। किन्तु यदि 
आप की और आंगे पढ़ने की प्रद्चीत हो ते। आप पढ़ सकते 
हैं, अन्यथा यदि आप अपनी जेब के उस कागज की 
पक ही वाफ्य अमल में क्ञासंक तो यंथए है । यदि 
आप समरके कि आप का कुछ ओर बल की आव- 
ध्यक्रता हैं, तो आप दूसरा वाक्य पढ़िये, “चद् सर्व्य में 
स्वय हैँ ।” अब वह घर के निकट आए रहा दहे। अरे, मेरा 
- पड़ोसी मुझ से भिन्न नहीं हे, में चद्ां भी मोजूद हैं। वर्द 
तत्व में खुद हूँ। ७ !] ४४ ४४ ||] ध्यान करो, कुछ लोगे 
कहते हैं 'क्र जब आप ३* डच्चार रहे हों,या यद्द कर रहे 
हो, सव अपने हाथ आप ' बन्द रचकखें। किसी -तरद का 
कोई प्रतित्रन्ध नहीं है। इस विचार को अज्युभव करो | मन 
को पकाञ करते समय यद्द जरूरत नहीं दे कि आप अपने 
को किसी विशेष आसन में रफ्खें। काई वेधन नहीं है । 
अनुभव कंस्तेमहसूस करत ओर विचार को भीतर घधसाने 
तथा अन्द्र सांस के साथ खींचने की चेष्ठा करते समय 
शरीर को परवाह न कीजिय। लोग क्या कहँगे', इस की 
चिन्ता न कीजिये यदि आप की गांन की अ्रज्ञुत्ति हो तो 
गाते रहिये। यदि आप की लेट रहने की धर्चात्ति हो ते 
फशे पर पड़े रहिये। भाव का अज्ञुभव कीजिये |यदि 
आप के दाथ उस ओर चलते हैं तो उन्हे चलने दीजिये; 
शरीर के संबंध में कई धतिदंधच नहीं है, केवल भाष॑ 
का अज्ञभव कोजिये । 'स्वेशक्तिमाऩ' का भाव आता है; 
उस पर ग्रनन कीजिये। यह कागज़ उनके लिये हैं जिन्हों 
ने व्याख्यान खुने दैं | जिन्‍्हों ने नहीं सुन हैं थे य 
इसे रोचक न पायेंगे । जिन्द्ों ने कक 
व्याख्यान छुने हैँ वे जानेंगे 


आत्मासुसमव फी सद्दायता, श१३ 


कि वास्तविक झात्मा से शक्ति रुप एे, परम स्थरूप/ 
सर्वशफ्तेमान है । इस संबंध में, इस संसार में दरेक बात 
घात्मा से की जा रही है, जैसे कि इस पृथियी पर दरक वात 
सूर्य के छारा दो रही है। हवा खर्य के कारण चलती है, 
घाल छर्य फे फारण उगती दे, नदी सथ छारा बहती है, 
लोग सये के कास्ण जाग पहढ़ेंत दं, गुलाय सूर्य के कारण 
सिलत हैं । इसी तरह, आत्मा ही के फारण, सर्वशक्तमान 
परम स्वरुपके ही कारण विएच में भत्यक व्यापार हो रहा है। 
सर्वशफ्रिमान, सर्वशक्तिमान * | 35 ! # [|| इस तरद्द उन्- 
खब सन्देदों फो,जा आपनझो इुर्वेल वनात भर पराजित करते 
हैं, उत्त सब अआात्तियों को, जो आप फो कायर बनाती 
हैं, क्राप के सामने घुस आते का कोई अधिकार नहीं दे । 
 अजुभनत्न कीजिये कि आप सर्वशक्तिमान हूँ । जैसा आप 
क्याय फरते दे चैले ही आप हो जति हँ। अपने आप फो 
पायी कहिये ओर आप पापी हो जाते हैं, अपने आप को 
मुख कद्दिये ओर आप सूख दो जाते हें, अपने आप फो 
धुर्घल फह्ििये फिर इस दुनिया को कोई शक्ति शाप को प्रवल 
नहीं बना सकती है| अझज्भभध फीजिये कि सर्वेशक्ते भ्रोर , 
सर्वेशक्तिमान आए हें । 


तब 'स्ेह! का भाव आता हैं । इस ( सर्वक्षता के ) 
भाव को शआरप ग्रहण करें, सन को एस भाव पर मनन 
करने दजिय, ४ फा गान करने दीजिये।| ४४ शब्द सर्वे 
का स्थानीय है, ओर ७० छच्चारिये। शब्द या सूत्र जो 
ठउच्चारा जाना चाहिये चंद ४“ हे | स्वेक्ष, 37 ७४ इस 
तरह चलो और उन गलत विचारों को जो आप को सुग्ध 
करके जाहिल मूर्ख बनाये हुए है, दर कर दो। पर्मेश्वरता 


११४ स्वामी रामतीर्थ- 


का सब से सीधा रास्ता यदी दे । 


ऐसा दी भाव 'स्वब्यापी' का लीजिये। श्रदयुमव करे! कि 
“मई परिद्धिन्न नहीं हैं, थद् छुद्र शरीर नहीं हैँ, में यद्द परिच्छि- 
ब्वात्मा नहीं हैं;।यद्द जीव,यदह “अद' में नहीं हूँ । हरेक अखु और 
परमाणु में जो। व्याप्त और भिदा हुआ दे वह में स्वये हू” 
इस संबंध में तनिक शभ्ली सन्देद् चित्त मं न लाओ। सर्व- 
शक्तिमान, सर्वव्यापी, सपेक्ठ, चह में हैँ, चह दृरेक चीज़ में 
व्याप्त है, सब शरीर भरे दे । ४६ ! 5 |] # !! 


अच्छा, बाकी चाक्यों पर अधिक टिकने था ठद्वरने की 
राम को जरुरत नहींदे। वे फेचल आप को पढ़ कर छुना 
दिये जांयंग | इस व्रिधि का अभ्याख फरो और यदि पक 
थी सप्ताद में आप को परमेश्वरता का अनुभव न हो, तो 
राम को गलत समभ्रियेगा । 


ध८ पूर्ण ध्य्य 5 & ।१? 
पूण स्वास्थ्य स्वरूप मे हू । 


यदि बह शरीर, जिसे आप मेरा कहते है, बीमार है तो 
उसे अलग कर दीजिये, उसका खयाल न फीजिये, समभिये 
* कि आप पूर्ण स्वास्थ्य स्वरूप दें,पूर्ण स्वास्थ्य आप का दे । 
यह श्रतुभव करे। | शरीर तुरन्त अपने आप ही .स्वस्थ हो 
जायगा। यद् है रहस्य यत्त वा अभ्यास करने से ठुम दे खोगे 
फि यद तथ्य है था नहीं । तुम्दारी परचाहक बिना भी शरीर 
ठोक दो जायगा। तुम्ददें इल शरोर के एलये नहीं फिक्र करना 
चादिये कि “प परमश्चर, मुझे अच्छा कर दे ।” सैस्क्त घर्म- 
श्रन्‍्थों में पक्र सुन्दर चाक्य (मंत्र) है “नायमात्मा बल- 
छोत्रन लक्ष्य |?! दुर्वल इस सत्य का नहीं। पा सकते। कया 
आव नहीं देखते कि जब आप. अभरिकरा के राष्दुपति या 
किसी, सन्नाद के पास जाते दें तब आप यदि फक्रौर बन 


 आत्मालुभेव की सद्दायता, श्र 


कर जाते हेँ तो आप दुरदुरा दिये जाते.हैं, आप उसके 
सामने नहीं दाज़िर होने पाते। सो जब आप फक्कीरी 
हालत में पस्मेश्वर के पास पहुँचेश,तव आप धकेल करः 
याहर कर दिये जाओंगे । समक्रिये कि “में स्वस्थ हूँ,” और 
कई चीज़ न मांगिये । 'में तन्दरुस्त हेँ', और तन्द्यस्त 
आप हैं । ह ह 
. _तदुपरान्त दूसरा विचार “सम्पूर्ण शक्ति में हूँ” आता है। 
इसे मन में रकखा ओर 3४ | ३४ !! ७5 !!! उच्चारो| इस तरह 
कहो से शक्ति में हैं! | 
तब दूसरा विचार, “सम्पूर् विश्व मेरा संकटप मात 
दै।” इस मानी और इसे पढ़ते समय उन दलीलो की ध्यान में 
खाओ जिन्हें पेदान्त इस तथ्य के सिद्ध करने में पेश करता 
-है। इस तथ्य को सिद्ध करने में तुम जो कुछ भी जानते हो . 
उसे ध्यान में लाओ, ओर यदि आप ने ऐली काई भी बात 
पढ़ी या छुनी नहीं हे जो सावित करती हैं कि हुनिया 
मेरा संकल्प हे तो इस विचार पर विश्वास करे, ओर 
जाप देखग कि दइानयां आप का कट्पना रुप ६ । दानया 
मेरी कहपना है, ४० उच्चारों ओर ऐसा समझे। इसी 
प्रकार बाक्ती सब, 


सर्च आनन्द में हूं 85 | ३४ | | 35 | ! | 
सथे शान मे है । 9) । १ 
सच सत्य में ह | 9 9 ) 
खब प्रकाश मं है | 99 93 9 
निडर, निभेय स हू । हे हर १8... 397३ 


के लूच इच्छाओं को 


न काई अनुराग या विराग | 
2 ह्व्‌ श् - उ श प्र 


२१६ स्वामी राम॑ती्थ-. 


रे परमात्मा द् [| हि जे का 
अ सथ कानों से खुनता हैँ । छा आओ 
मं सूत्र आंखों से देखता हूँ । 9 उज़र। _39 
हर] १ 9. पे ध्छ 

# सब मनो से सोचता हैं । हो. की 

।क्‍ जो सत्य मेरा स्थ॒रुप दे उसी की जानन 

की साधु आकांक्षा करते हूँ । ढ़. 9. म# 7 
प्राण और प्रकाश ज्ञो नक्तत्री और सूर्य 3 
के डरा भलकता है, वद्ध मे हू । १३ 99 । 


ग्रै 


अब काग्रज़ समाप्त दे गया । 


अब इसे स्पष्ट करने क लिये कुछ शब्द कह्दे जा सकते 
हैं। हिन्दी कऋद्यानियों में एक्र बढ़ी सुन्दर कहानी ह। एक 
समय में एक बड़े पेड्ित, बड़े महात्मा थे। कुछ लोगों की 
श्ले पवित्र कथा खुना रदे थे । एसा हुआ कि गांवकी स्वाशिना' 
पंडित जी के पास सर होकर निकली, जब कि वे पवित्र कथायांच 
कर लोगोंको सुना रहे थ | इन ग्यालिना ने पीडित जा के मुख 
से ये बचन खुने “पवच्चित्न स्वरूप परमेश्वर का पवित्र नाम 
बढ़ा जहाज है, जो हमे (भच्-) सागर के पार लगादेता है । 
आने कि सागर एक छोटा सरोवर मात्र है। बिलकुल कुछ 
नदों हैं।" इस घकार का कथन उन्हों ने सुना । इन ग्यालिनों मे 
छल कथन को शब्दशः अद्दण किया | उन्हों ने उस कथन में 
अचल चिश्वास स्थापित किया | उस पार अपना दूध बेचने 
के लिये उन्हें नित्य नदी पार करनी पड़ती थी। थे ग्वालिन 
शथीं। उन्हों न अपने मर्नों में सोचा। बह पवित्र बचन है, चह 
घलत नहीं हो सकता, अवश्य चह यथार्थ होगा। उन्हीं ने 
कद्दा, “ नित्य पक पकन्‍्नी इस मह्लाह को क्यों दें? परमे- 
अधर का पवित्र नाम लेकर और 55 उच्चरती हुई दस नदी 


रे बढ 


अआत्माठुभव की सद्मायता- हर , 


क्योंत पार करें? हम नित्य एकन्‍्नी फ्योंदें?” उन का 
विश्वाल वद्ध फे समान कठोर था । दूसरे दिन वे आई और 
केवल ३० उच्चारा, महलाद-को कुछ नहीं दिया, नदी पार 
करना शुरू किया, नंदी उत्तर, गे ओर डुवी नदीं। धति दिन 
ये नदी पार करने लगीं, महलाद फो ये कुछ नहीों देती थीं। 
संगरभग एक म्दीने के वाद उस उपदेशक के प्रति, कि जिस ने 
चद्द चाफ्य पढ़े थे ओर उन का पसा बचाया था, अत्यन्त करृत- 
झता का भाव उन में उदय हुआ | -उन्हों ने मद्दात्मा को अपने 
घर पर भोजन करने की निमन्त्रण दिया । अच्छा, मिमनन्‍्त्रण 
स्वीकृत इुआ, नियत तिथि पर महात्मा फो उन के घर 
पधारना पड़ा | एक ग्वालिन महात्मा को लेचाने आई । यह 
ग्थालिन जब मद्दात्मा को अपने गांव लिये जाती थी, तत्र दे 
नदी पर पहुँचे | ग्वालिन एक पल से दूसरे तट पर पहुँच 
गई ओर भमद्दात्मा ज्ञी उसी पार खड़े रद्द गये, वे उस साथ 
म जा सके | कुछ देश में ग्वालिन लौट राई और भद्दात्मा से 
बिलम्ब का कारण पूछा | उन्हों ने कद्दा कि में भछलाद की 
शाह देख रहा हूँ। मत्लाह फो उसे दूसरे तट पर ले ज्ञाना 
चाहिए | ग्वालिन ने उतर दिया, “महाराज | हम आप की 
बड़ी ऊृतश हैं। आप की कृपा से हमांर पेततीस आन बच 
गये, और केचल पेत्तीज़ ही आने नहीं किन्तु अपने आजीवन 
अय हमें मल्लाह को पेसा देने मे कुछ न खंचे करना 
पड़गा | आप खुद सी रुपया क्‍यों नहीं बचाते ओर हमारे 
साथ उस पार चल चलते ? आप के उपदेश और शिक्ता से 
दम,वबना फोई हानि उठाये, अक्षत उस पार चली जाती हें । 
आप रुच्य भी उस किनों को जा सकते हैं।” साधु ने 
यूछा वद कोन सी शिक्षा थी जिस से तुम लोगों का पेसा 
शच गया | ग्वालिन ने उस वचन की साधु को याद दिलाई 


, दृश्य स्वामी रामतीथे. 


जो उन्दों ने एक बार कहे थे कि भगवान का नाम एक 
क्द्वाज़ है जो हमे भवसागर के पार उतारता है । साधु ने 
क॒द्दा, बिलकुल ठीक है, बहुत ठीक है, में भी उस पर अमल 
करूँगा | अन्य साथी भी थे | ( चले न जाओ, अब कथा का: 
शोेचक भाग आता है ) | एक वड़ा लम्बा रस्ला था। उस ने 
शह रस्सी अपनी कमर से बांध ली, ओर रस्सी का यात्री 
द्विस्सा साथियों से अपने पास रखने को कहा, और कटा 
कि परमेश्वर का नाम लेकर मैं नदी में फांदता हैँ ओर 
विश्वास परः नदी के पार जाने का साहख करूँगा, किन्तु: 
देखना कि में यदि डूबा जाने लग, तो मुझे घलीटद लेना। 
» भद्दात्मा नदी से कूद पड़ा, कुछ पग आगे बढ़ने पर वह 
डूबने लगा। साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया। अर्थ 
तनिक ध्यान दीजिये। इस प्रकार की श्रद्धा जेखी पंडित में 
थी, .यद अ्रद्धा जेसा विश्वास उत्पन्न करती हे, वह 
रक्ता का बीज नहीं है | तुम्हारे दिलों मे यह कुटिलता हे। 
अब आप ४८ उच्चारना शुरू करते हैं या परमेश्वर का नाम 
लेते हैं ओर कहते हे, “में स्वास्थ्य हूँ, स्वास्थ्य, ” पर अपने 
हृदयों के हृदय में आप कॉपते है, आप के देंदया के हुद्य में 
यह छोटा कापता, लरजता “अगर” मोजूद रहता है कि 
“अगर में डूबने लग ते मुझे बाहर निकाल लेना?” 
आप में चह कुद्र दिचकिया “अगर? है। तुम्दारे चित्त मे 
शैतान मोजूद हे; यहां फोई आजुमानिक मामला नहीं हैं. । 
यद्द.एक तथ्य दे कि सारे भेद, इस संसार की सब परिस्थि- 
तियां मेरी झखष्टि हैं, ओर मेरी करतूत हैं, और कोई चीज़ 
नहीं है । तुम परमेश्वर हो, पश्चुओं के प्रश्ु हो | इसे आप 
समझो | इसी क्षण इसे अनुभव करो | उड़, अचल विश्वास 
, फलों ' शान, व्यावद्यारिक शान को पराष्त करो । आप देखेंगे 
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कि इस पश्र का शाज बताये गये ढंग से नित्य पढ़ने से आप 
को बांधने थाले सथ “ अगर-मगर ” दूर होजोयग। अपनी 
यरमेश्यरता से निरन्तर अपने आप का लगाव रखने से 
ठुच्छ 'यदि से छुटकारा दो जायगा । यदि पॉच धार नहीं, 
तो फकप्म से कम नित्य दी दफे इस कागज को पढ़ी, और 
आप के सब छुद्ध अगर! निकाल दिये जाँयगे । 


राम अब व्याय्यान पत्द्‌ करता एे, और आप में से जो 
लोग फुछ सामाजिक बातचीत राम से फरना चाद्दते है थे, 
यह आसन छोड़ खुकने फे बाद, एसा कर सकते हैँ । यह 
आसन 3, 35, 85, उच्चारने के बाद छा्टेंगा । 


एक शब्द और । आप में से जिन लोगों ने ये व्याख्यान 

नहीं छुन हैं, और इस लिये उस ( राम ) के व्याख्यान को 
नहीं समझ सके #, वे इस सम्पूर्ण वेदान्तिक तत्वशान को 
पुस्तक फे रूप में अत्यन्त दाशनिक ढंग से प्रकाशित पावेंगे । 
सम्पूर्ण वेदान्त-दर्शन आप के सामने पेश किया जायगा। 
वधा एक्र शब्द और भी । जितने संदेद चेदान्त दशन के संबंध 
में आप के मन में है,शऔर आप में जितनी शझाशंकाएँ है,घही सब 
संदेह ओर सेशय एक समय में स्थय राम के रदे हैं । आप के 
अल्लुभव और आपके सन्‍्देद्ध स्वये राम के सेंदेद् दें । राम इन 
-रास्तो में से होकर निकल छुका है, और आप को विश्वास 
दिलाया जाता “है कि हमारे सब सन्देद आधा अशान हैं। 
ये सथ सनन्‍्देद छाणु स्थायी दें, वे एक पल में उड़ सकते हैँ । 
थदि भाप में से कोई अपने सत्देहों के संबंध में राम से 
पिशेष घातोल्लाप करना चाहता है, तो बह कर सकता है । 
धुन: यह कद दिया ज्ञाय कि यदि आप आपत्ति से 
टनाहछू चाहते दूँ, पूर्ण आनन्द प्राप्त करना चादते हैं, अपनी 
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झुक्ति को फिर पाना चाहते दें, आत्माठुभव को प्राप्त करना 
धाहत हें, तो आप को वदानत का अचुभव दोना चाहये। 
इंस्य कोई मार्ग नहीं है। आप के सब मत, आप के सब 
सिद्धान्त, आपके सच अशुभव, केवल वेदारंत को पईुँचाति 
ह६। थे केवल परम सत्य के पथ-दर्शक हैं।ये आशाजनक 
क्षण हूँ, यथ्ुत अच्छे चिन्द्र हें कि हाल में अमेरिका में- 
जिन सम्प्रदायों का श्रीगराश छुआ है उनमें से अत्यधिक 
चेदान्त को सम्मिल्तित और अदण कर रंढे दे।चवे उसे 
(वेदान्त को ) अपने भें ले रहे है | उन्हे इस का ऋण 
स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं दे | ईलाई-ंवशान, नवीन- 
विचार, आध्यात्मिकता या देवी-चिज्ञान, इन्यादि,--ये लोग, 
जा हम अदहण कर रहे हे, परमेश्वर है अंम्ररिका के लिये 
ये अति आशापूएण चिन्ह हँ | किन्तु राम आप से कद्ता दूँ 
कि यदि आप सत्य को उसके पुर्ण प्रताप और सौन्‍्दर्य्य 
के साथ घाप्त करना चाहते हैं, ते! वेदान्त मौजूद है । आप 
इसका चादे जो नाम रख ले, किन्तु इन हिन्द धर्मेग्रन्थों मे व 
(ऋषि) इसे अति खुस्पष्ठ ओर स्वच्छ भाषामे उपस्थित करते 
। यद सर्वश्रेष्ठ सत्य है. कि तुम परमेश्वर हो, मश्ुओं के 
प्रभु दो । यद समर्का, यद अलुभव करो, और फिर तुम्दे 
फाई भी हानि नई पहुँचा सकता, तुम्दे काई भो चोट 
नहीं पहुँचा सकता तुम प्रभुओं के प्रभु हो | दुनिया. मेरा 
संकल्प है, भे॑ प्चुओं का अभ्ु है| यह है सत्य | यदि आप 
पी बात सुनने के अभ्यासी नहीं हूं. तो खोफ न खाइये । 
याद आप क जनका का इसम चश्यास नंद्धा था, ता क्या 
इुशा ! आप के जनकों ने अपनी पुरे शक्ति ले काम लिया, 
आप को अपनी पूर्ण शक्ति को काम मे लाना चाहिये। आप 
फी मुझ, आप क जनक का उद्धार आप का अपना काम 


भात्माज्ुभव की सहायता, श्र 


हू । वेदाग्त को रोार न समझो । नहीं, ये आप के लिये 
आकृतिक हैं। क्या शाप की निज्ञी आत्माणप के लिय 
शेर है? वेदान्त भरापके फेवल झापकी आत्मा और स्घदप 
के संद्ंध में चताता है।यद् तब सैर हो सकता था जब 
झाप का झपना ही आन्मा आप के लिये गेर दोता। सब 
पीडा-शांरसैरिक, मार्नासक, नेतिक और आध्यात्मिक -- 
बैदान्त का अमुभव करने से तुरन्त यक आती हैं; और 
अलुगय कठिन काम नहीं है। 


के बबक 
कब्ज 
2%०% 
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एक बड़ा ही उपयोगी मंत्र है जिससे हरेक की धनिष्ठता 
होनी चाहियें। चह दें सोहम। अंग्रेज़ी भाषा में 'साँ का 
अर्थ है ऐसा, किन्तु संस्कृत भाष! में सो! का अर्थ है 
“बह, और वह” का अथे सदा परमेश्वर या परमात्मा है । 
इस तरह 'सो” शब्द का अथे परमेश्वर है | सारत में स्त्री 
अपने पति का नाम कभी नहीं लेती ।-उसके. लिये दुनिया 
में केवल एक पुरुष हे, और वह ( एक पुरुष ) उसका 
पति है| वह (स्त्री) सदा उसे “चह'! कद्दती है, मानो समग्र 
विश्व में कोई ओर मं गौजूद ही नहीं है । फलतः उसके लिये ' 
वह! खद। परमेश्वर है, ओर परमेश्वर सदा उसके विचारों 
में है। इसी तरद्द बेदान्ती के [लिये सो शब्द का अथे सदा 
परमेश्वर या परमात्मा है। मेरा स्वरूप केचल एक सत्य 
मात्र है, यह विचार निरन्तर चित्त में'रहना चाहिये । 


इम्त्‌ (7970) का अर्थ फारूसी भसापा मे में! हैं । एच को 
निकाल दो ओऔरः वहां आई (१) को वैठा दो, ओर हमें सो- 
“आई (80- ध7- ॥ ) बह में हूँ! की प्राप्ति हे! जाती है । 
परमेशवर में हूँ, परमात्मा में हँ, और परमेश्वर खद। मेरे 
छाया बोल रहा है, क्योंकि चद्दी चद्द तो है दी । 35 भी इसमें 
शामिल दे । एस और एच (3 ४४0 पे) को निकाल दो, 
इमे ७४ मिलता है। सोहम्‌ श्वास से आने चाली रवासाविक 
ध्यनि हे, और ( इस ) शब्द की पूर्ण महिमा दर समय निर- 
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न्तर हमारे मनों से रहनी चाहिये। श्वास को ताके रहेः 
ओर इस मंत्र सोहम के द्वारा उसे छुंरीली बनाओ । यह 
घक मानालिक, शारीरिक और आध्यात्मिक व्यायाम है। 
सांस लेने में दो क्रियाओं का समावेश है, भीतर जाना औरु 
बाहर निकलना, सांस लेना और सांस निकालना | भीतर 
सांस लेते समग्र सो” कद्दा जाता है और बाहर सांस * 
निकालते समय हम! कहा जाता है। कभी कभी प्रारम्भ 
करने वाले को 3* की अपेंक्ता 'लोहमः जपना ( उच्चारना ) 
चहुत सहज पड़ता है। यह दोनों को आलिंगन करता है। 
जब ज़ोर ज़ोर से न उच्चार रहे हो, तब इस पर ब्रिचार करो; 
भीतर ही भीतर और चित से इस पर मनन करो, किन्तु इस 
सारे समेय विलकुल स्वाभाविक रीति पर सांख लत रहो । 
यह सच्चे प्रकार की आत्म-सूचर्ना है जो मनुष्य को इन्द्रियों 
के सस्मोहन, से हटा कर परमेश्वरता में लौटा ले जाती है। 
चह हूँ में । विश्व में दर समय तालचध गति हो रही है ।' 
संस्कृत में उस शब्द का अथे सूर्य भी है। सूये-हूँ में। मैंः 
प्रकाश का दाता हैं, में लेता कुछ नहीं हूँ, पर देता सब हूँ।' 
मैं दाता हूँ और लेने घाला नहीं हैं। मान लीजिये कि दम 
दूसरों से बहुत द्वी रूखी चिठियों और डाही पुरुषो की , 
कठोर आलोचनाओं के पाने बाल हैं।ते क्या इससे हमें 
शंजीदा और हेरान तथा परेशान होना चाहिये, नहीं। अपनी 
पस्मश्वरता में क्षोभ रहित चैन से रहे | जो आप को सब' 
- से अधिक दवानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे हे उनका कृपा 
पूरी और प्रेममय चिन्तन करे। थे तुम्होरे अपने स्वरूप 
हैं, ओर अपने निज्ञी स्वरूप के लिये तुम केचल अच्छे 
विचार रख सकते हो। में स्यों का खर्य हैँ। प्रकाश, प्रताप, 
' शाक्षि मैं हूँ। मुझे कोन दानि पहुँचाने चाला है? मेरा स्वरूप 


१२७४ स्वामी रामतोथे- 


( आत्मा ) मेरें स्वरूप (आत्मा) को द्वानि नहीं पहुंचा 
सकता। असम्भव है । दूसरे की छुद्ध मिथ्या सम्मतियों से 
ऊपर उठो परमेश्वर को सदा अपने द्वाया बोलने, सोचने 
और काये करने दो । अपनी परमेश्वरता में शान्ति से चेग 
करो। में यये हूँ, दुनिया को प्रकाश का दाता हैं 


पूर्ण शक्ति अनुमव करे । आप देखते दे कि हमारे सब 
काठिनाशयें का कारण अद्द, देश से परिमित अपने चुद्र अदद, 
फी चाहना है यही विचार है, जो दम दुबल करता ओर 
मार डालता है।इस रोग को दूर करने के लिये किसी 
'च्यक्ति या दरेक व्यक्ति की स्वभावतः एक कमरे मे बेंढठ जाना 
दाता है ओर वहां राना या विक्षपना, अपनी छाती पीटना, 
आओरयद कहना होता है “निकल शेतान निकल, निकल शतान 
निकल |? अपन का पघी हालत म लाओ के मानों यद्ध 
देह आपकी कभी पेंदा दी नहीं। हुई थी। तुम ता परमश्वर 
हो, तुम यह ( देह ) नहीं दो | यदि तुम अपने आप को दुश 
काल के अन्दर कद रखते दो, ते। दुश्चरे लामा के विचार 
ओर दुसरे मनुष्यों क्री तरकीब तुम्द तंग करेंगी। यदद देंद 
| जिस तुम संचाधन कर रहे हैं एक व्यामोद्द )0ए०॥807) 
है। में परमेश्वर हैँ । कया तुम दुख पर ध्यान देते दा ! ।मथ्या 
सम्मीतयें! की अग्रज्ञा वास्तविकता में अधिक विश्वास 
करे, परमश्वचरता छुम हो । बुरे विचारों और परलेभनें 
का तुम्दारी परवित्न उपस्थिति में आने का काई हक नहीं 
है। क्या अधिकार है उन्हे तुम्दारी मौजूदगी में प्रकट देने 
का * पवित्र पुनीत तुम हो, यह अद्रमव करो | रोग फिए कहां 
, ६? किसी से कोई आशा न करे, किसी से न डरो, अपने 
का कोई उत्तरदायित्व न समझो | कर्चव्य से बघ कर अपने - 
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् च 
काम का न करो | कर्तव्य फ्या है ! कत्तव्य आपकी अपनी 
शचना दे । भ्रष्ट राजकुमार की भाँति अपना काम करो! 
इरेक चीज़ तुम्हारे लिये खल की सी चीज़ द्वोना चाहिये! 
अपने सामने का फाम प्रसन्‍नता खे,स्वच्छन्द्रता से करो । 


शेग दो प्रकार के हें । भारतीय भापा में हम उन्हे 
आध्यात्मिक ( भीतरी ) रोग और आधिसौतिक ( बाहरी ) 
शोग कहते हैँ ! इसका शब्दार्थ है शेतानी ( विकट अधिभौ- 
तिक ) रोग और देवी ( काटतनिक, आध्यात्मिक ) सेग, 
पहलवान रोग और नारी रोग | इसको फ्या अर्थ है ? परे, 
आपएपनिफ राग या नारी रोग वह ह जो दमारे भीतर 
से उठता है | हमारे भीतर की इच्छाएँ, हमारी आकांन्ञाएँ, 
धमारे अनुराग, दमारी लालसाएँ मायिक्र या नाथे रोम हैं । 
आर पदलचाव रोग या यथार्थ रोग बह हैं जो दूसरे के 
कार्यों या प्रभावों से हमे होते हें | अच्छा, किसी मलुष्य 
को निरोग केसे क्रिया जाय ? लोग कद्दते हैँ, पुरुपरोग 
जिसे आधिसोतिक रोग, दानव रोग, या बाहरी रंग कद्ते हैं, 
उसके संबंध भे अपने आप को परेशान मत करो | जिस क्षण 
आप अपने आप को अपनी निर्वेलकारिणी इच्छाओं स, जिस 
क्षण आप अपना पिंड उनसे छुटाते दें, उसी क्षण तुरन्त बादरी 
रोग आपको छोड़ देंगे। किन्तु इस दुनिया में खोग एऋ 
भूल करते हैं, वे अपने निजी काम को नहीं देखते। वे 
कंठिनता के उस साग पर नहीं ध्यांन देते, जिस की सष्टि 
उन्ही की इच्छाओं से होती दे। वे पदले बादरी भयों से 
शड़ना शुरू करत हैं, अतः वे गलत जगद से शुरू करते है) 
थे पहले परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं। थे नररोग को 
जो रोग दूसरों के प्रभाव द्वारा आता है, दृदाना चादत हैं । 


3२६ स्वामी रामताीथ 


चेदान्त कददता दे कि आप की इच्छाय आप की कमज़ोरियां 
हैं अन्य हरेक बात का निशेय आप के लिये कर दिया जायगा। 
यह आप में नारी भाग दे | यही बाहरी प्रभावों का आका 
पपिंत ऋरता है | ऊेसे कि एक छुत्ते के मुँद में ज्व मांस का 
पक छुकड़ा होता हैं, तव दूसरे कुत्ते आकर उसके लिये रार 
ठानते हैं। जब आप अपनी कमज़ेरी या नारीरोग से छूट 
जायेगे, तत्र नररोंग आप को तुरन्त छोड़ देगा। इस नारी 
था मायिक्र रोंग की पकुति की ओर व्याख्या की जानी चाहिये। 
यह कोई व्याक्त है । यदि वह पूर्णतया शुद्ध दे, यदि वद्द सब 
प्रलेोभनाी से अपने को पूर्णतया परे ओर अपने अन्तगत. 
पस्मेश्वरता का अजछुभव कर सकता है, तथा यह कदते को 
तैयार है “शैतान मेरे पीछ जा, में तुक से कोई वास्ता नहीं 
रख सकता,” तो राम उससे एक बात कहतादि । उस मलुष्य 
को इस दुनिया भें किसी भी व्यक्ति की इच्छाए,किसों के भी 

विचार, इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति की दुराइयां या 
अलोभन कोई हानि नहीं पहुँचा सकते | कोई भी शक्ति उसे 
तंग या तनिक भी नीचा नहां दिखा सकती, फ़्योकि वह 

आप खुद'आछुस या नररोग से मुक्त हो चुका है। जिस 
क्षण इम अपने को डुबल चनाते हैँ ओर शाररिेक भोगों की 
इच्छा अस्म्भ करते हैँ, तव क्‍या होता छे? सब शत्रुओं के 
चुर विचार इस या उस प्रलेभन का रूप धारण करते और 
हम मच्तण करते है। यदि आप शांति ओर पूर्ण आनन्द सागना 

चादते हैं, यद्धि आप अपनी परमेश्नचरता को आप्त करना 

चाहत दें,तो नीचस्थ प्रकृति की झुत्यु अवश्य होना चाहिये। 

इस झत्यु म आंवन हें, इस खत्यु मे ज्ञाचन है, इस झन्‍्सु मे 

ज्ञीवन हैं। अब यहां अपने आपको परमेश्वर समभे! 

भारतव ज़ब तक आप न पहुँच, तव तक के लिये 


खोहम. श्श्ज़ 


कंपनी परमेश्वरता अनुभव करने को' स्थगित न कीजिये । 
अपने को स्वाधीन कीजिये, और इस काम की करते समय 
' कैढ़े दिमाग से, धीर, निर्मय तूति से, काम लीजिये । .* 


का फोई इच्छा नहीं करता। मुझे कोई अचश्यकता- 
कोई भय, फोई आशा, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। 
4४ है. 


रेशमी धागा। 
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यह चक्र अ एक चरखी- है, और इस चरखी पर 
एक बड़ा झुन्दर रेशमी तागा लंटका हे, और इस रेशमी 
ताग्रे के सिर्रों में को चाट बेचे है, जिसमे से एऋ १० सर और 
दूसरा ६ सर का है | अब इस ६ सर के बाट ( छोटे बाद ) में 
हम दूसरा ४ सर का वाट जोड़ते हैं। ६ सेर में चार खेर 
जोड़ने से दस होते हैं ।सो अब एक तंरफ दूस सेर औद 
दूसरी और भी दस सेर हो गये । दोनों परले बरावर.।>ले 


शैर८ स्वामी रामतीये 


बिलकुल नदी डिगेंगे। अच्छा, अब मान लीजिय कि दम ने 
आर खेर का बाट इदा लिया ओर तव एक ओर २० सर 
ओर दूलरी ओर & खेर रद गये। वाट बराबर नहीं दें ई 
नतीजा कया देगा १ १० सर का नीचे चला जायगा, ओर ६ 
खेए का डपर उठेगा। एक पल के खाद दृम यह 
चार सेर का बाद ६ खेर के वाट में ज्ाइ देते दें। 
फिट हम दान। चाभा दाना तरफ समान कर देते द। 
तथ कया परिणाम होगा ? बहुत से लोग बयान करते हैं कि 
पलेड बराबर सभ जायगे,किन्तु बात पद्ठी नहों हे, वे ढोलंते 
दंगे । पदली द्टि से एला जान पड़ता है कि चोको के बराबर 
हो जाने के एक्र पत्र के ही बाद गति सी समान हा आयगी ! 
जब राम ने इस विपय पर विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, 
तब सब विद्यार्थी कहने लग पढ्टे कि गति रुक्त जायगी, किन्तु 
जब उन्हें प्रयोग दिखाया या स्मकाया गया,तव उनकी 
झाँले खुलीं। जब बाद चतबए कर दिये गंव, तब भी पद 
'दिलते डुशते रदे,रुके नहीं। इस तरह प्रारम्म में हम समझते 
हैं कि यदि बाद बराबर कर दिये ज्ञार्येगे ता 'चहद्द 
झदर जांयंग्र, मोलिक शान्ति क्रायम हो जायपी ! 
पक चार जब गति शुरू हो जाती है, तब फिर दोनों ओर 
बोध चरावर कर देने पर भी हिलना-डेलना रोका नहीं जा 
सकता ।.यदि हम ६ खर ओर १० सर के वादों को दो पल 
तक दो तरफ काम करन दे ओर दो पल के बाद दम चार 
खेर का बाद फिए बढ़ा दें, तो दोनों तरफ बाद वरावर हो 
जाने पर भी गति सच्षगी नहीं, रुकेगी नहीं | इसी तरद्द यदि: 
सीन पल के वाद दम चोक वरावर करें, तो भी गति रुकेगी 
- चद्दी । पदले पत्रके अन्त में दम एक अन्तर दिखाई देता है, 
“औ्कों की तेज़ी या चाल प्रति पल ४ फुट अवश्य दोगी; 


ब्क 


सोदम. १२६ 


' यदि असमांन वाट एक पल दिलते रद्दत हैं. तो परिणामभूत 
शीक्रगंति ४ फुट दोती दे, ओर यदि अखसमानता दे! पल 
तक यनी रहे तो परिणामभूत तीमगति ८ फूट होगी। यदि 
असमान बार्टों को निरन्तर तीन पल तक काम करने दिया 
जाय, तो तीत्रगति-१९ फुट दोगी, ओर ४ पल के अन्त में वह 

: १६ फुद दोगी, रत्यादि ! हम देखते है. कि यदि बाद असमान 
रफ्ख जाते है, तो परिणाम यह हेाता हें कि दरेक पल के अन्त से 
गति फी तीत्रता में अन्तर पड़ जाता है, गति की मोलिक 
चीत्रता 0एंहाजण एटो०एं0 मंछ फुटका योग होता जाता है। इस 
तरह गति अपनी ४ फुट की तरकक्ती प्रति पल पाती दी आती है। 
जो तीध्रगति अ्रव तक भाप्त दो चुकी दे वद्द घह्दी चनी 
रहती है हम देखते दे कि यदि बाट शुरू में, गति आरस्म 
होने के पूर्व, चराबर कर दिये जाते हैँ, तो बाट चरावर होने 
के कारण स्थिरता घनी रहती है | यदि वाट ४ फुट की तेज़ 
,चाल चल चुकने के बाद समान किये जाते हैं, ते वार्सो की 

समानता चाल की तेजी मे अधिक द॒द्धि होने से रोक देगी, और 
यदि दूसरे: पल के अन्त भें बाद बराबर किये जाते हैं, तो 
परिणाम यह होगा कि द्ाथ लगी चाल ८ फुट होगी और 
इस त्तीतन्षमाति मे ओर तरक्की न दोगी, ओर तौसरे पल के 
अन्त में खब्ध तौन्रगति १२ फुट होगी, तथा आर आगे बुद्धि , 

' चाल में न होगी । पहले पत्र के अन्त में तेज़ी की तरक्की 
चेग-छुद्धि ( ४०८०७।७०४४०॥ ) कहलाती है | किन्तु यहां हम 
एक दुछ्री ही बात देखते हैं। जब दोनों ओर वाट समान 
-कर दिये जाते हैं, तथ तनुओं पर प्रभाव डालने को काई 
शक्ति नहीं रह ज्ञाती । यदि तछुओं पर कोई शक्ति परशाध न 
डालती हो, तो विज्ञाम या प्रमति की अवस्था में फोई परि- 
चेन नहीं उत्पन्न किया जा सकता । चविश्ञाम या अग॒रति 


-१३० स्वामी रामतीर्थ- 


(हरकत ) में कोई परिवर्तन नहीं पेंदा होता दे । यदि यहां 

मौलिक स्थिरता है ओर दम -शक्ति एफ ओर २१० सेर तथा 
दूसरी ओर १० सेर कर देते हैं, और यदि घादों में एक पल 
भर धगति रहो है और तव वाट घरावर फिये गये है, ते इस्स 
क़ानून के अजुसार शुरू धाप्त प्रभति बनी रहेगी । इस से 
भौलिक स्थिरता या पद्देलि से प्राप्त बेस सकता नहों हे, 
फिन्तु चादों फी समानता घग में आगें फो प्रिचतेन न द्ोनें 
देंगी। इस तरह यदि दूसरे पल के अन्त में हम घाट समान 
कर देते है, तो पद्दिलि स्॒ प्राप्त चेग चद्दी बना रुदेगा। इसी 
तरद्द तीसरे पल फे अन्त में बादों की समानता पहिले रत 
आप्त १२ फुद की तीन्रगति के वेग में ओर फेई परिवतंन न 
होने बेगी। 5 


* अब दम आत्माछुभवी मलुष्य के मामले पर आते है । 
आत्म'लुभव दोनों ओर वाट की बराबरी मा है। आत्मा- 
झुभव वोको फीो घरावर फरता दे, आप के अन्दर स असमा- 
नता फा निकाल लेता है।चह (आत्मान्ुभच ) आप को 
चाहरी परिस्थितियासे मुक्त फरता है। चद्द आप को दवाओं और 
सुफानों करी करुणा की अधीनता से छुटाता है| आसत्मानुभष 
आप फो घादरी प्रभावों से, बचाता है| घद्ध आप को अपने . 
थयल पर खड़ा फरता हैं। यद्द द्ोजान पर आंगे के लिये सब 
, चेगबुद्धि रूक जाती दै, किन्तु पद्धिलि की आप्त जिप्रगांत वद्दां 
बअनो रहती हे। पद्दिले से प्राप्त गति को हम जेड़ता या पूछे 
अध्यास फदते हैँ । घद्द चढ़ा बना रहता है चद अपनी राद 
आप लेवेगा। दम देखते हैं कि यद्द आत्माउुभव कुछ लोगों 
'को दुआ था, जिनमे पहले से प्राप्त वेग बहुत दी फम था, 
फिन्तु उनक शरारों के छाटा मद्दान्‌ काय्पे नहीं हुए थे । 


सोहम. श्द्नेश्‌ 


किन्तु दुसरे लोग हैं जिमकी पहिले से प्राप्त की हुई गदि | 
“की तीघ्रता अदुत, आशएचर्यजनक है। थे स्वच्छन्द है किन्तु 

उनके शरीर की प्रगति जारी रहेगो। उनके शरीर विलक्षसय 
कार्य करते रहेंग, मद्ान और उत्कृष्ट कार्य आत्मानुभव का 
दूसरा नाम है । 

डाक्टर एनथानी (0' श7॥0॥9) का दिया हुआ वाक्‍ए 
है। ']260गा'ठ छाक्षएए९पऐ छएछ 0 वैपरी९४शुशपाशाड, 

“ छुख फ्तैष्यों फे घस्त्रों में लिपट हुए है ।” 

अपनी परमेश्वरता को अद्ठभव करो, और फिर हरेक 
यात पूर्य दे। 

हे | ७४४ || ४० ||] 


चेदान्त और साम्धवाद 
चा 55 
समष्टिवांद (800५&7.80) 


'खब से पहले नाम समप्रियाद (500४9 ) के 
संदयंध में, राम उसे व्यक्ति स्वार्तत्य बाद “04 0008/87) 
कहना पसन्द करेगा । समघधिवाद का शब्द सम्राज्ञ के 
शासन की करपना को पप्तुखता देता है, किन्तु राम कद्तता 
है कि सत्य का यथाथे तत्व, तो सारी दुनिया, वल्कि 
सम्पूर् विश्व के भी चिरुद्ध व्यक्ति स्वातंत्रता की अ्रष्ठता की, 
निरुपण करने के लिये.है। तब ते। कोई हैरानी, कोई चिन्ता: 
नहीं है। इसी को राम व्यक्ति-स्वात्तत्यथाद कद्दता हैं, लोग 
. की यदि इच्छा है ते। उन्हे इस साम्यवाद्‌ व समप्टिवाद कहने 
दोजिय | पर व्यक्ति के स्थिति-बिन्दु ले यद्द चेदान्त की 
शिक्षा है । 


गुनः हम देखते हैँ से ( साम्यवाद 8०0क877 ) 
कहते हैं उसका लद॒य केवल पूँजीवाद को परास्त ऋरना हे । 
ओर यहां तक' चह चेदान्‍्त के लचंय से एक है, जो किए 
आप को क़ेवल स्वामित्व के सम्पूर्ण भाव से रदित कर 
देना चाहता हे, ओर सम्पत्ति का सऊपूश भाव तथा सम्पूर्ण 
रूप से स्वाथपूण अधिकार को हया मे उड़ा देना चाहता दे 
यद्द-ह बेद्ान्त और यद्द है साम्यवाद / लच्य एक हैं । 


वेदान्त समता की शिक्षा देता है, और यही परिणाम वा 
अन्त झचश्य सच्चे साम्यवाद्‌ का है, अर्थात्‌ उस के हां भी 


बेदान्त और साम्यवाद, . रेइम 


फिन्दी बाहरी मिलकियतों. के लिये न फो£ सन्मान है, 
कार झादर, ओर न फाइ दृज्ज़त है। यह चहुत दी विकट 
और घड़ी ही कठार सी वात जान पड़ती हैं, किन्तु तब तक 
पृथिवी पर फोई छुख नद्दीं हा सकता. जब तक मलुष्य 
सम्पत्ति झर अधिकारों, मोह और आखक्िि के सम्पूर भाव 
, को नहीं त्याग देता । परन्तु साम्यवाद केचल यह चाहता हे 
कि मलुप्य इस सब फो स्याग दे, ओर वेदान्त इस के साथ २ 
छेसा करने फे लिये एक महान कारण भी प्रदान करता है। 
जनामधारी खाम्यवाद तो वस्तुओं के केचल ऊपरी तल 
( बाह्य झव ) का दी अध्ययन सात्र है, और इस 
परिणाम पर पहुंचता हे कि मानव जाति को समता, धन्धुत्व 
शोर प्रेम जीवन के ध्यवद्धार पर जीवन विताना चादिये। वेदान्द' 
इस व्यापार का अध्ययन स्वदेशी ( स्वाभाविक ) दृष्टिकोण 
से करता दे । उस ( वेदान्त ) के अनुसार फिसी व्यक्तिगत 
सर्स्पीतत का अधिकाएश शअ्रपनी आत्मा या शआनन्‍्तरिक स्परूप 
फे विरुद्ध अत्यन्त पापाचार हे। वेदान्त के अनुसार भमनुप्य 
का एक साथ झधिकार केवल अपेण करना है, और लेना या 
माँगना नहीं है । यदि तुम्दारे पास देने को ओर कुछ नहीं दे 
। अपनी देह फोड़ो के खाने के लिये रे दो | जो कुछ तुम 
अपने पास रखते हो चद्द कुछ भी नहीं है, उस के लिये तुम्छे 
“कोई भी धनी पुरुष नहीं कदता । जो कुछ तुम दे डाकते हो 
उस से तुम अमीर हो । दरेक व्यक्त फिसी पस्छु का अधि- 
कारी बनने के लिय नहीं, - किन्तु दरेक घस्तु को दे डालने के 
लिये काम करता हे | दुनिया सब से बड़ी भूल यद्द फरती 
है कि घद लेने पर खुख का भाव आरोपित करती है। 
बेदान्त चाहता है कि आप इस सत्य को पहचाने था अनुभय 
करें कि सव झुख देने में है, और लेने या मौंगसे में नहीं है | 


३५४ स्वामी रामतीथ्थ- 


जिस चाण तुम भागने या भिक्षा की चूक्ति को प्रवेश करने 
देते से, उसी क्षण तुम अपने आप को संकीर्ण या संकुचित 
ऋर लेते हो आर जे कुछ तुम्हांर अन्दर - आनन्द ऋाता 
छलसे तुम बाहर निचोट दते हो । जद्दां कहीं आप दा, दाता 
की स्थिति में काम करें ओर भिखारी की स्थिति में क्दापि 
नहीं, ताके आप का काम बविश्वव्यापी काम हीं; अर . 
तनिक भी.निजी न हो । 


भारत के वेदान्तवादी साधु आज भी यह खाम्यवादी 
जीवन द्विमालय पर व्यतीत कर रददे है, ओर तिंद्रासिक 
काल के पूर्व से दी ऐसा जीवन व्यतीत कर रदे हें । ते बड़ी 
सख्त मेहनत करते हैँ, त्र निठट्लते नहीं दे, चे आरामतलब 
ओर बिलासी मजुष्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से 
भारत के सम्पूर्ण महान साहित्य की उत्पत्ति हुई दे | यद्दी 
लोग सबे अ्रप्ट कधि, नाटककार, वेज्ञानिक, तत्वछानी, भेया- 
करणी, ग़णितश, ज्योतिर्विदू, रखायनशार््री, 'आयुवदक्ल 
हुए हैं, ओर क्थापि यही चे लोग दे जिन्दी ने रुपया कभी 
नदी छुआ | यद्दी ये लोग दे जिन्दा ने थधासाध्य कठोरतम 
जीवन व्यत्तीत किया। इस से साम्यवाद पर लगाया जलने 
चाला पेसा कल्लद् धुल जाता दे कि चद्र लेग। को कायर, 
आलली, ओर पराचलम्धी चना देगा। केबल वही खूब काम 
ऋर सकता दे ज्ञों अपने की स्वच्छन्द समभत 


बेदान्त ओर साम्यवाद के भी अनुसार अझ प को अपने 


बच्चा, सती, घर या किसी चस्तु पर अधिकार जमाने का 
कोई दक नहीं है। : 


सभ्य समाज्ञ के लत्ताद पर यद्द बढ़ा ऋल॑ऋ का टीका है 
के तार एक वारिज्य की चस्तु बनाई गईद्वे और मशुष्य 


घेदान्त झोौर सास्यवाद- श््श 


बसी अर्थ भ उस पर अपना अधिकार जमाता या उसे क़ादू 
इजता ए. जल पृण, धर था रुपया उसका अपना होता हे 
इस धकार सभ्य समाज मे भारी का अचतन पदाथ की 
स्थिति दी गई है, तथा नारी के दाथ पैर चेथे रफ़्से जाते हैं 
ऊबाफि भनुष्य शपने भागों था ठेगामे स्वत में । वह अभी एक 
मंगुप्ष फी सम्पत्ति है। आती 7. फिर दूसरे मनुष्य की ! 
झाम्यवाद फे ओर वद्ास्त फे भी अनुसार यह अति विचिन्न 
जान पड़ता है फिल्मु सारी की व्यपती स्वाधीन्ता उसी तरह 
पहचानता चाहिये जिस तरह मझुप्य पहचानता दें! घह 
उननी ही स्थाधीस हे जितना क्रि मसलुष्य है । फिर यदि 
महुष्य की फोई यस्तु अपने आधिकार में न रखना 
आहदिय ते नारी का भी किसी वस्तु पर अधिकार न जमाना 
- झाहिये) श्रषना आनन्द स्थिर रखने कफ लिये उसे भी अपने 
पति पर झधिकार रखने का कोई दक न द्वोगा। यहां पर 
साम्यवाद के घिरूद एफ गर्सीर आपत्ति उठती हे। यदि 
साम्यवाद नर और नारी की पूर्ण स्वाधीनता दे दे, तो बह 
समाज को पशुतः की पश्रवस्था में ले श्राविगा, और लम्पटो 
डुरायारियों फी दुनिया धना देगा। राम कहता दें कि नर 
ओर नायी के लिय नारी पुरुष के संबंध के दाष्ट्रावेन्ड् से 
इससे चेहतर फुछ नहीं हा सकता। गा ओर भंस उसे पशु 
« अपने कामध्यवहार में चढ़े ही घुछ्धि गत हैं, अपने वताव 
में बढ़े दी ऋतु सेंगत(समयोचित) ओर युक्ति संगत हैं यदि 
मनुष्य भी उसी ढेँग से वर्ताव करे, तो सभ्य समाज का सच 
कामुकता ओर विकार (पि8£ घाव [४5थ07) का अन्त 
दो जाय । 
शाइवयों का श्राइवय । कामासफ्त पुरूष को पशु कह 
कर मनुष्य कैसी भर्यकर भूल करंता है, फ्योकि पश्च निस्स- 


१६६. स्वामी रामतोथे- 


न्देद मजुप्य से कम कामासक्त हैं) उनमे अनुचित काम- 
विकार का फोई खिन्द नहीं है। जब उन्हे सनन्‍्तानोत्पाति करना 
होती है, तभी वे मेथुन करते हैँ । मजुप्य का यह हाले नहीं 
है।जो मनुष्य शान्त और धीरवा शअ्मच दे चद्द कामी 
मलुष्य की अपेक्षा अधिक पशओं का स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत करता है । किसी कामासक्त मल्लुप्य को पश्च नहीं 
कहना चाहिये, चह तो सभ्य महुप्य है. । यह ते सभ्यता 
की चिशेपता है, न क्रि समाज की असभ्य श्रवस्था फी। 
चे (असभ्य लोग) ते स्थाभाविक और बुद्धि संगत हैं | उनका 
हरेक कार्य ऋतु में और नियत समय पर हाता है। वेदान्त के 
अलुसार और साम्यवादके अनुखार जितनी अधिक झमत्तता 
( 800०७ ) और प्रकृति की अधश्रिक शात््त अवस्था की 
प्राप्ति होगी, उतनी इस विक्रलकारी बिकार (288807) की 
. कमी होगी, किन्तु साथ द्वी खाथ पति यास्त्री ओर पिताया 

पुज का सा स्वत्वाधिकार वाला भाव भा कोई न होगा। 

“दूस बच्चे या इस रुत्ी अथवा इस वहन की फिक्र 

हमें करना है,” इस “्ञाचना का निरन्तर बोझ मलुप्य को 

अपने अध्ययन या अपनी परमेश्वरता को अज्ञुभव करने में 

नहीं लगा रहने देता । साम्यवाद या चेदान्त तुम्हारी छाती 

से यह चोक हटा देना, तुम्हें स्वच्छुन्द कर देना चाद्वता हैं। 

जच तुम अन्वेषण (तफताश) के सागर में बतरंत हो,तव तुम - 
विजय प्रताका उड़ाते ब्राइर आते हो, और जब तुम अछुख- 
स्चान (7९8687८॥) की रंग भूमिम प्रचश करते हो, तब तुम 
कृतकाये. निकलते दो, फ्योकि तुम स्वच्छन्दता से पाशमुक्त, 
किसी प्रकार के चेधनें! या दिककतों से अबद्ध या अधाधित 
(अप्रतिद्दत)हे। कर काम करते द्वो | इर समय तुम अपने को 
स्वच्छुन्द समझते दो, क्योकि तुम निश्चय पूतेक विशाल 


वैदान्त और सास्यवाद- श्३७ 


डुनिया अपना घर सममते दो | , 
.. से केचल इतना ही करना है कि लोग देख ले कि उन 
के रोगों औरे वीमारियों की एक मात्र दा अधिकार जमाने 
की कटठपना को दूर कर देना हैं । एक यार इसे जनसमुदाय 
की भारी संख्या के समझ लेते ही साम्यवांद्‌ सारे ससार में 
चन-बनिद्र की. नरह  फेलेगा। यही वेद्ान्त-साम्यवाद उन 
के शोगों की एक मात्र चिक्तित्सा (इलाज़ ' है । एक 
चार जहां यद्द चेदान्त - साम्यवाद दुनिया में सुन लिया यया, 
सब बेकुंठ यहीं हो जायगा, शोर उलदी दृष्टि तथा आस-पास 
की परिस्थिति के पॉरोण्छिन्न शान से उत्पन्न होनेवाली 
शआपत्तियां शरायव ' होजॉयगी । इस साम्यवाद के तले 
चादशाहों, राष्ट्रपतियों, धर्माचारयों की ज़दरत नहीं हे, सेनाओं 
की कोई आवश्यकता नहीं हे ' फिर विश्वविद्यालयों की 
“भी काई ज़दूरत न पड़ेगी, क्‍योंकि हरेक मनुष्य अपना 
विश्वचिद्यालय आप ही होगा | दम ऐसे पुस्तकालय रफ्खेंगे 
जिन में हरेक मनुष्य. आ कर पढ़ सकेगा । अ्रध्यापक न 
होंगे, सिचाय छोटे बच्चों के लिये। डाक्टरों की ज़रूरत न 
पड़ेगी, क्‍योंकि, वेदान्त क उपदेशानुसार प्राकृतिक जीवन 
व्यतीत करने से आप कभी वीमार नहीं पड़ सकते, आप 
को डाक्टर न चादिये | लोग चाहे जो करेंगे, जहां जी चादिगा 
“शूमेंगे, अच की तरह अपने भाई का डर उन्हें न होगा, 
' किन्तु सलाई करेंगे ओर चास्तव में द्दितकारी अध्ययनों, 
तत्वशान और अध्यात्म के अनुसच्धानों में अपना रुपया 
खगायेंगे, एवं अपने देवत्व ओर पेस्मेशवरत्व का पूणणंतम 
” अजुभव करते ड्ुए उसे अपने आचरण [( जीवनचर्या ) में 
कार्येगे। 
5 ल5... छू] छ88]| ४।[ [६ 
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परमेश्वर अब कुछ, दूसरे आकार ( रूपी ) में निरूपण 
किया जाता है। विशाल, विशाल क्षीरसागर में, जो समग्र 
विश्व का व्याप हुए है, एक खुन्दर रेंगता सपे या शपनाग 
(उस परमेश्वर का ) कीमल विछीना घचनाता हें ओर अपनी 
बह की गडारयां (तह) मानो उस का एक्क गद्दा दोती ह। 
डसके सहस्त फन छत्र का काम दे रदे दे | ऐसे सागर पर 
पक्क अत्यन्त सुन्दर, मनोहर देवी लेटी हुई हें, जो ,उस 
परमेश्चर की पत्नी है । उछकी देंद् पारदशक दें, नेत्र आधे 
खुले हैं और अधर मुसकरांत हैँ | चह उस परस्मेश्वर 
के चरण धीरे शीर दवा रही हे। यह खझुन्दर मूर्ति एक 
झुन्द्र, शोभावमान कमल पर बेंठी हुई है, ओर उस पर 
बैठ कर बह प्रमश्वस्के चरण दाव रही है, ओर देद्व मर्दन कर 
रदी वा सुद्दियां सर रही है । दोनोंके नेत्र मिल रहे हैं एक दूसरे 
के नेत्रें। को देख रहे हैं। यह पत्नी क्या निरूपण करती हें * 
वह ईश्वरत्व, चुद्धि, कल्याण, और आनन्द निरूपण करती 
हैं । चद् डल परमेश्वर की अपनी मद्दिमा हे इसका अर्थ 
यह छुआ कि मुक्कात्मा अपनी ही महिमा को हार समय 
देखा करता हैं, और चह आत्मा तब स्वतंत्र हे जब कि 
दुनिया उसके लिये बिलकुल डूबा हुई दाती है। सब नाते आर 
सम्बन्धों सर परे, सब बन्धनों को तोड़ कर, उसे दुनिया से 
कोई धयोजन नहीं दोता है । 


सागर का अयथे अनन्ततां है. और- यह सागर चीर 


हे 
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का क्यों कद्दा जाता दी! दूध में तीन श॒ण है। बद् प्रकाश 
है, फिए घद सफेद है जिसका अर्थ कल्याण है, पद चलदा- 
यक भी हैं, जिसका अथे शक्ति है। बद फलतः च्ीएसागर 
अनन्त प्रकाश, अनन्त कल्याण और अनन्त शक्ति का रूप 
है। इस में दे! ( नारायण लक्ष्मी ) आराम करते दैँ। 


अब शेपनाग का फ्या प्रथे है? शेप नाग का अथ है 
०. 6 च्द 3 

चद एक जो हरेक चीडे के बाद बच रदता है । जब सांपिन 

अपने १०० सी अंडे देती है, तब बह अपने दी दिय हुए 
# ० 8. हक के पा 4 | 

अंडी की खाना शुरू करती है । ररेक वस्तु मर जाती हे,फेवल 

पक बस्तु रह जाती दें । कल्याण, शान और शक्ति के सागर 

में एक अमर तत्त्व रहता हैं। दोनों अपनी ही मद्दिमा में पूर्स 

शानस्द, स्थिर और शान्त हैं । ४ | 


हा 


राम दो बातों पर आपका ध्यान विशेष रूप से 
सीचता हँ।-- 
१३ -परिच्छिन्नात्मा का निषेध ( पशर्नगोकार | 
२--शुद्धात्या का असंदिग्ध निरुषण ( अगीकार ) । 


प्रथमः--वेदान्त के अज्ुखार उक्त निषेध पूर्ण विश्राम 

- ( बपशम ), चैन, आराम, त्याग हे । जब कभी तुम समय 
निकाल सक्लो, परम पर या कुसी पर पड़ रहो, माने। घह 
बोझ या भार तुम फमी साथ नहीं ले जा रद्दे थे और उससे 
कोई मतलब नहीं था, तथा उससे तुम उतनेही अपरिचितः 
थे जितने क्रि किसी शिलाखंड से! कुछ देर तक देह को 
निज्ञींव मुर्दे की तरद आराम करने दो, सेक्रदप या विचार 
पर किसी वरह का ज्ञोर डाल कर सहारा न लो ताकि 
किसी तरह फा तनाव न हो। देह का सब अन्लुराग और मोह. 
. त्याग दो.। चित्त को शर्यर या किसी भी वस्तु की सारी 
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पफिक्रीा और चित्ताओं से छुट्टी पर जाने दो । सब इच्छा या 
आकांचा को त्याग दो और उन का निषेध करो। यही दें 
निषेध या निद्धक्ति ( 7९5%5005 ) | * 


द्वितीयः-परमेश्वरुता | ईश्वर की मर्जी: को दी अपनी मर्जी 
-चनाओ | चाहे खुख के लिये हे! या दुंख के लिये ईश्वरच्छा 
'का पालन करो, माने! चह तुम्दारों' ही इच्छा है, और 
“आत्मानुभव सस्बस्धी व्याख्यान मे चर्णित विचारधारा 
के अनुसार अपने को शरीर और उसके अडोख पड़ोस, 
-मन ओर उसके प्रवतेक ( 7707४९8 ), सफलता और मय 
का स्यार,रइन सूच से ऊपर ( पृथक ) समफ्तो।अपने आपको 
सर्वेव्यापी,परम शक्ति,सयोका उरये,कारणातीत नाम रूप ससार 
और समस्त महान लोको, पूण्णोननद तथा स्वाधीन राम 
से अमिनन समझी । किली छुर या झुर्ोों मे ज्ञो स्वसावतः 
आर अनायास तुम्हारे ध्यान में आजांय, 3४४ उच्चारो,प्रणव 
गाओ | ऐस! समझी कि “में पूर्ण आनन्द, आनन्द, आनन्द 
हूं” । इस तरह पर शिकायतों ओर रोगों के सब हेतु स्वतः 
' आप्रके सामने से चले जॉयगे | दुनिया और आपका आख- 
पास ठीक वेंसे ही है जैस आप उन्हें समसते हैं। दुनिया 
हृदय पर भारी न होते पाय। दिन और रात इस सत्व का 
ध्यान करे! कि दुनिय। का सस्पूर्ण लोकमत ओर समाज 
केवल मेरा ई४ संकदप है और में ही असली शक्ति हैँ,कि जिसकी 
सांख या छाया मात्र सारी दुनिया है| आप अपने लक्ष्य के 
शिखर पर क्यों नहीं पहुँचते ! इसका कारण यह दे कि आप 
अपने निकट पड़ोसी, परम शुद्ध स्वरूप की अपक्षा दूसरों 
के चंचल, अस्थिर, और चुधल निर्णय का अधिक झादर 
“तथा सत्काए करते दो | राम कहता दै अपने दी लिये कियो 
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न कि दूसरों की सम्मत्तियों के लिये। स्वतंत्र हो। एक 
प्रभु. निज स्वरूप, अद्वितीय सच्चे पति, मालिक, अपने 
ही भीतरी परभश्वर फो प्रसन्‍न करने का यत्न करो। 
अनक, स्वसाधारग, बहुमत को आप किसी हालत 
मेंन सन्‍्तुष्ठ कर सकेंगे, और सहस्न-शिरधारी ( पागल ) 
जनता को संतुष्ट करने के आप किसी तरद भी बाध्य नहीं 
है। सर्वेसाधारण का फ्या तुमने कुछ देना हे? लोगा के 
क्या तुम फिसी तरद्द के ऋणी द्वो ? नदीं, विलकुल नहीं । 
तुम आप अपने विधाता हो। अपने आप फे किये गाओ, 
माना अकेले तुम्दी तुम दो, और कोई पास सुननेयाला 
नहंए है ! ज्षव तुस्दाय अपना आत्मा प्रससत है; तब जनता 
अवश्य संतुए दोगी । यद्दी क़ानून है । दुूसरो के लिये 
. भस्वाभाविक जीवन जाने स क्या लाभ २ 


एक राजकुमार अपने बचपन में दण्वारियों के बच्चों 
के साथ लुक्कन छिप्पन ( 70९ & 8९७४८ ) खेल रहा था। 
उसे लड़का को हूढ़न मे बढ़ा भोसट करना पड़ा। पास 
खड़े एक महुष्य न, कहा, “संगी खिलाड़ियों को ढुढ़ने मे 
इतना भंभाट करने से फया फायदा जब कि पक छाण में के 
जमा फिय जासकते हैं यदि आप उन्हें आज्ञा देने मं अपनी 
शाही सत्ता से काम ले! पैसे सचाल का जवाब यह हे कि 
उस हालत में खेल का मज़ा जाता सद्देगा | खेल में फोई 
आनन्द न है 48 जायक्षय श्किष्ण्य घा  परैजएए ० 
बास्तव से ख़तप्रथप९२ 0०पू७ ख9गा3शशुए एश्प | 
सब देवता 


( सब 
दुनिया ः 
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'मुलेया में हृड़ना शुरू किया है, इस लिये विचार की संघ 
स्थयाग देना और खेल भें उस अधिकार ( खत्ता) से काम 
लेना, जिससे सारा खल रुक ज्ञाता हैं, उचित खल न होगा। 
जिस प्रदेश में भूत, वर्तमान, और मविष्य और सब हजारों 
से तथा नक्षत्र आप के अपने आत्मा ( स्वरूप ) होजाते दे 
तथा आप के क्वाव के खागर में तरंग और भेवर मात 
होते हैं, उसमें आप क़ानुन ( चकालत ) की परीक्षाओं 
और खांसारिक सफलता की कैस परचाड़ कर सकते हैं ? 
यदि आप सच्ची दिव्यदाण्रि के प्राप्त करना (टाशांए५0एश॥0७) 
चाद्ते हैं, ते। आप की इन्द्रियों के लोक फा, जिससे आप 
दिव्यद्गष्टि ( 0६ां0ए०४७7९७ ) चाइते थ, स्थागना या उससे 
ऊपर उठाना होगा | 

मछली पकड़ने फे! एक जाल विछाया ,गया था। मछ- 
लियां जाल में फंस कर अपनी घप्रचए्ड शर्ते से उसपर घलीर' 
से गंदे। ईश्वर को एसी सलाद न दा कि चद आप के साथ 
ऐसा बर्ताव करे, अपनी मर्ज़ी का आदेश “उसे? न दो, अ्रपने 
आप को “उस” पर छाड़ दो, छुद्र या परिच्छन्तात्मा कों 
स्थाग दे, नकली इच्छाओं फो छाड़ दो, और इस प्रकार 

अपने शरीर और चित्त को आप प्रकाश से परिपूर्ण तथा . 
इश्वरादिेश ( इल्दाम वा श्रुति ) का पूर्ण येत्न बना देंगे। 

, सम्पूर्ण सत्यक्षान और वास्तविक शेक्ता भीतर से आती दें 

और किताबों था घाह्य चा वहिसमुंख चित्ता से नहीं। अलौं- 

किक चुद्धि पुरुषों (घा७7 07 ह९एं 0४ ) ने, चफतीश के सत्र मे 
नचीन कायकतोओं न केचल तभी अपने आजिष्कार 
लि हु और अचुसन्धान (ग॥7९ए४न8०00ाह) 

! जब कि से चिचारम नितान्त लीन थे, इन्द्रियॉफे लोक से 
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बहुत ऊपर थे. किसी धकार फी जल्दी या एयणा ( कांत्ता ) 
से बहुत३ उपर थे,जयकि वे अयने व्यक्तित्व और मानसिकता 
स्थाधपरना फी क्विसी भी प्रतुन्तितति शंहित फरचुके थे। दे 
पक पारदर्शक दर्घण या शरी के द्वारा देख रहे थे ओर लान 
का धकार उन के, दवारए चमका, उन्हों ने पुस्तकों पर प्रकाश 
डाला, पुस्तकालयें। शोर पुस्तकों को 'पक्राशित किया, और 
पुस्तकालय उन्हें प्रवुद्ध नहीं फर सके! यह है काम । काम 
स्लेराम फा अभिश्राय नित्य की नीच चाकरी कदापि नहीं 
है। घेदान्त में फार्य फा अथथ सदा सिश्व ले समताल धोना 
शा घास्तविक आत्मा स एक स्घर दोकर स्फुरण करना है। 
पस्तु भात् से यह निष्कामता पूर्ण एकता जो घदान्त के 
अलुसार असली कार्य है, मु्खों द्वारा प्रायः अकाये या आाल- 
य फी उपाधि पाती झथवा भाकी दी जाती है। कृपया 
5 सफलता के रहस्य!” ( इस नाम के ध्याख्यान ) की एक 
पार फिर पूरी ज्ञरद्द पढ़िये, तब अत्यस्त कप्टलाध्य कार्य 
भी, वदान्त की चूक्ति से किया जाने पर पूर्ण छुख और खल 
ज्ञान पड़ता है, तथा झुलामी या बोक तनिक भी नहीं प्रतीत 
कोता। इस तग्इ वेदान्त की शिक्षानुसार, पक दाष्ट कोणसे जो 
सर्वोच्च फार्य ऋद्दा जाता है वह दूसरे दाप्टे फोण से फाई 
- काम दो नहीं है । 


दिन्दू पूराणोम परमेश्चरके दो श्राकार दिये हुए हैं । प्रत्येक 
अमे के तीन रूप देनि चादिये। एक है तत्वशान,दुसरा क्रिया- 
खिाँध ( कमे-ऋारड ) और तीसरा पुराण । तत्वज्ञान 
विद्वान के लिये है, कर्म-काएड बाहा शरीर,वा बच्चों के 
शलिये दे, और पुराण पिचारवान के लिये है । तीनों फा साथ 
शइता दे। यदि एक भी पिछट जाता है तो धर्म नहीं ।देक 


ष्द 


8४४ स्वामी रामतीर्थ- 


सकता । हिन्दू धम-प्रन्‍्थों में इन तीनों में पूरी समता होने 
के ही कारण हिन्दू धमे आज भी तीस कोटि महुष्यों 
का धर्म है। जिस धरम मे इन में से एक का भी अभाव 
हैं. वध चास्तविक घम्म नहीं हो। सकता। हिन्दू धमे में ये तीनो 
पूर्णोचस्था में हैँ । हिन्दू पूराण से राम आप के सामने पूरो 
पुरुष या परमेश्वर का चर्णन करेगा जो निरन्तर मन मे... 
रहता है । 


हिन्दू धर्म-प्रन्थें! में परमेश्वर के दो रूप,परमात्मा के दो 
आकार(रूप) दिखाये गये हैं। एक सफेद,महान, प्रभावशाली, 
छुन्द्र युवा पुरुष,प्तापी आकार, द्विमालयके शिखरों पर बेठा 
इुओ,ध्यान ओर विचारम मग्न, आंखे बन्द,दुनियासे वेखबर, 
परमानन्‍्द्‌ की खाक्षात मूर्ति, दिक्कतों और वख्तेड़ों से दूर, 
सम्पृण चिन्ता और फिक्रसे मुक्त है । स्वतंत्र, स्वतेतन£ 
फेसा प्राणी कि जिस के लिये दुनिया का कदापि अस्तित्व ही 
लहीं है। यद्द है परमेशवरका एक चित्र | यह चित्र ध्यानका है । 
एक स्वच्चन्द, मुक्त आत्मा। श्वेत ते हिमालय का एक चिह्न 

है; और सन अचल, शान्त, शास्त । 
इस के साथ ड्ख पस्मेश्चर की पत्नी है जो खिर खे पेर 
शुलाव के रंग की है। चंह इस परमेश्वर के ,घुटनों पर बैठी 
हुई है और उस के लिये सदा चनसरुपातयां तथा अन्य जोश 
“स घोदा करती है। परमेश्वर अपने नेत्र खोलता है और 
ख़ुरनत डख की पत्ती अपने तैयार किये नशाल्रे अर्क से भरा 
डैआ एक दा।टरा उस के मुख से लगा देती है ताकि बह फिर 
22 कै  शआ4 मत जाय । तब बह उस से 
भशनी को डसे समझाता है। सा फरती है ओर चद् उन्त 
है एक राजा की बेटी है; 


आत्मानुसव के संकेत ले० ३ - "४ 


किन्तु इस परमेश्वर के निकट रहने के लिये अपनी सब 
सुन्दर चीजे घद छोड़ चुकी है। परमेश्वर शिव कद्लतांते हूँ, 
छन- की पत्नी का नाम गिरिज्ञा ( पावेती ) हे | 


। ड5 |] छह ]!- 


आत्मानुभव के संकेत नं० ३. 


अन्‍नानानालल | व ०-कम्न-०__०__क, 
कर 


आप देखते &ँ कि जीवन की मांगे ( ज़रूरत ) ओर आप 
की अपनी शारीरिक तथा मानसखिक्र ताकतों पर विदिन्न दे 
ऐसे हैं कि आप पर सदा दवावच ओर स्थविचाव डाल रहे है ! 
थदि इन चाहरी परिस्थितियों खे आप खद्ा अपने को 
दबाव ओर तनाव में रहने देंते हैं, तो अपने ही हाथों ओर 


अपनी ही नसों से आप अपनी अकाल खत्सु का व्यवस्था 
कर दंत हे। 


कुछ 


राम काम-को टालने या नित्य के कार्मो को त्यागने की 
सिफारिश नहीं करता है । राम ऐसी सलाह कद्ापि नहीं 
देता हैं। फिर भी. वद्द एक बहुत ही झुन्दर आावत-जों 
आदत आप को सदा भारी और कठिन कार्यों से बचाये 
! स्द्वेगी--डालंने की सल्लाद आप को देता हे | यदद सलाह 
चेंदान्तिक त्याग से कुछ भी कम नहीं हे। आप ने अपने 
आप को सदा त्याग की शिज्षा पर रखना हैं, और उस 
ओेए स्थान पर खड़े हो कर जो कार्य आप के सामने 
आ पड़े उस में दिल्लो जान से जुट जाना है । तुम थकोंगे 
नहीं, तुम में काम सम्हालने की शक्कि होगी । 

और स्पष्ट करने के लिये--काम करते समय चीच बीच में 
थोड़ा आराम लो, और पक्र या दो मिनट के आराम के उन 
छोटे अन्तरा के इस विचार से लगाओ कि देंद कुछ भी 

दीं हे, तुम्हारा कभी इस खे काई सरोकार नहीं था। 


इस से केले बचा जाय ओर केसे कुछ आराम मिले ? 


आत्माज्ुभच के संकेत ने० दे १४७ 


खुम एक सातज्ञी मात्र दो, शरीर के कार्मो के ननीज या 
परिणामों स तुम्द तनिक भी वास्ता नहीं । इस प्रकार 
विचार करते समय तुम अपने नेत्र बन्द कर लो, नस ढीला 
ऋर दो, शरीर को पूरा आगम में रफ्खो, और सांस 
चिन्ता का बाक उतार दो | चिन्ता का बोक अपने कंधे से 
छतारन से आप जितना श्राधिक सफल होगे, उतना अधिक 
चलवबान आप अपने को अनुभव करेगे । 
घमानियां ( ॥0068 ) देह में प्राणशक्ति को रखने वाली 
/ आर धमनियों का हो व्यूद्द विचार शक्ति का भी पोषक 
है पाचन क्रिया, खून का दोर, बालों की बाढ़ दृत्यादि अन्त 
में शिराव्यूद्द | ॥४"एणा8 #४ंशा॥ ) के ही कार्य पर निर्भर 
हैं । यदि आप की विचार शक्ति उछ्विग्न हे ओर आप सब 
नरद् के विचारों स देरान ओर जर्दों मे है, तो इस का 
अधे श्राप को नाड़िया पर चहुत अधिक वास है| नाड़ियो का 
यह चष्ठाशील विचार रुपी प्रयत्न के आकार भे काम, जो एक 
ओर मे लाभ है, तो दूसरो ओर स निश्चित हानि है । इस तरह 
पर देह के प्राणभूत कार्यो की हानि पहुँचती है । यह एक ही 
घोड़े पर दे। भारी बोकोा के रख देने के समान है । एक बोक 
बढ़ाओ त्तो तुम्हें दूसरा घटाना चाहिये | घोड़े का बोझ 
उतार ले, तब बोफो के भार को बिना किसी तरह की हानि 
पहुँचाये घोड़ा दोड़ सकता है। यदि आप अपनी प्राणशक्कि 
की क़ायम रखना चाहते दे, यदि आप अपने . स्वास्थ्य को 
कायम रखना चाहते हैं, यदि आप चादते है कि नाड़ी-चक 
का घोड़ा शरयर के भार को आसानी स सहन फरे, तो 
आप को चिन्ता का वोक हलका करना होगा | घबड़ापट भरे 
, विचारों ओर हैरानी सरी कलपनाओं को अपने जीवन के रख 


छः 


दपः 


श्ष्द्द स्वामी रामतीथ्थ- 


कान चूसने दो, पूर्ण स्वास्थ्य और प्रबल्ल क्रियाशीलता 
का रदसुय इस में है कि आप अपने मन की प्रफुशिलित ओर 
प्रसन्‍न रफ्खें, सदा परेशानी और जलूदबाज़ी से पर, और 
सदैव किसी भी प्रकार के भय और विचार या चिन्ता से 
'रद्दित रकखे । हु हि 


इस प्रकार चेदान्तिक त्याग का अथे सस्पूर्श चिन्ता, भय). 
खेद, व्यश्नता, ओर मन के क्वेश फो, खदा अपनी मानसिक 
हदए के सामने अपने चाध्तावक आत्मा की परमेश्वरता रख 
कर, दूर करना ओर फेक देना दे, सब “सांसारिक चिंताओ, 
परेशानियों और कत्तव्यों से बरी दाना दै। तुम्द कोई कत्तेव्य 
नहीं पालने हैं, तुम किसी में बे नहीं हो, तुम किसी के भी 
प्रति उत्तर दाता नहीं हो। तुम्हें कोई ऋण नहीं घुकाना है, 
छुम किसी के भी बंधन में नहीं हो, सब समाज और खब 
गाष्दो तथा हेरेक वस्तु के विरुद्ध अपने व्यक्षित्व (स्वरूप) का 
निरूपण करो । यह है चेदान्तिक त्याग । समाज्ञ, रीति और 
मर्यादा, नियम, विधान, खंडन-मंडन, और आजोचनाएँ 
तुम्दारे चास्तबिक स्वरूप को कदापि नहीं क्यू सकतीं। यद्द 
समझी, इसे (देह भावना को) अत्वग कर दो, इसे त्याग दो, 
यह तुम नहीं हो । ४० का यह अथे करो, और थकावट के 


स्तव अवसरों पर ४० को उच्चारो ! 


डें०. $»१] ड० |]! 


उपदेश-भाग । 


विना भोज्नन फे मजुष्य क्री त्रह हम भूले और प्यासे 
- #, आन्सानुभय के स्वाद के लिये लालायित हैं, मंत्र ज़पते 
है, मन की सांख से बांखुरी वजाते हैं। इस लिये मन की 
भील भें क्गणित स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को ढूँढ़ो और एक 
एक करके उनको कुचल डालो--टदृढ़ प्रतिक्षाएं करो, और 
शस्भीर शपथ लो । जब तुम क्वील से वाहर निफल आवेगे, 
तब जल फ्रिसी पीने वाले के लिये -बियेज्ञा न रेहया । गोशों, 
मारियों, मतुप्यं। को पीते दो-निन्द हो का विप ईश्वर से 
. भवयाद्वित स्वच्छ जल में बदल ज्ञायगा। ( अपने मन में ) 
डुर्षलता के विन्दु तलाश करो ओर उन्हे निमूल करदो ! 
इच्छाएं एकाप्रता को यकती हैं, और जब तक चिशुद्धता 
तथा झात्मशान का अस्तित्व न हो, तब तक सच्ची 
परकाग्मता नहीं होे। सकती | पदले अःप उसे उखाड़ फेको 
जो एफाग्रता की चेष्ठा करते समय शाप को नीचे घसीट 
खाता है। अपने आप के प्रति आप सच्चे बनो | इस देश 
में दूसरों के छारा अत्यन्त संख्या में व्याख्यान दिये जाति 
हैं तुम्दे अपने आप की उपदेश देवा चाहिये। बिना इसके 
कोई उन्नति नहीं आती है। 
बिछोने पर जांनि के पहले बेठ जाओ्रे, ओर उन दोषों 
चिन्हित करो जिन्हें हृटाना है इंजील, गीता, उपानिषद, 
या इमलंन मेसे लेखकों को पढ़ी। यदि लोभ या शोक दोष 
दो, तो इस पठत की सहायता से विचार करो कि यह 
दोष क्यों मौजूद हैं, क्‍यों इसे जाना चाहिये, कैसे यद्द 


१्श० स्वामी रामतीर्थ- 


तुम्दे रोकता है अपना मन उससे ऊपर उठा लो, 5 
उच्चारोी । ज़ब उसके पराजय का निश्चय दो जाय, अज्ञुभव 


करे कि घह पराजित दो गया, ओर फिर उसका बिलकुल “ 


खयाल न करे । एक एक करके इन भुज॑गा के फन पकड़ी, 
उन्हें कुचला, और दरेक पर अपने आप के व्याख्यान दो | 
हेरेक को अपना काम आप करना चाहिये | ब्यान करते 
समय 3४ जपे, जब तक चाणी रठती रेहगी और स्वर्गीय 
ध्वनि के प्रभाव पड़ते रहेंगे, तुम्दें सद्दायता मिलेगी, और 
झुन्द्र संस्कार डाल कर आप बलवान होकर निकलेंगे | 
यद्द पहली फ्रिया है । 


सब दोपों का मूल कारण सब प्रकार की अविद्या है-- 
अथात्‌ शुद्ध श्रात्मा का अज्ञान, और अपने आत्मा को 
जद तथा बाहरी खुखों स अभिन्‍न मानने की इच्छा, पर 
आक, पीड़ा, कलश की सम्भावना दे । जब आप अनुभव 
करले कि आप अनन्त आत्मा है, तथ आप उत्कट विकार 
थआ रंज के अधीन केसे हा सकते हे? लोग कहते हें कि 
नौोतिक नियम गणित विद्या के नियमों के समान निश्चित 
नहीं हैँ । यद्द एक भूल है | गुफाओं और खुदूर बना मे तुम्हें 


देख कर विस्मय होगा कि घास तुम्हारे विरुद्ध गयादी _ 


अपराध के भ्रमाणित करते हैं | जो लोग कारण नहीं 
जानते हैं थे अड़्ोस-पड़ोल से लड़ते है।यह एक देची 
क़ानून दे जे! असंगनीय घोषित किया जा सकता है। 
प्रमेशवर के नयनों में धूल फोकने की चकणष्टा 'करने से 
जुम खुद अन्घे हो जाओंगे। भमलिनता को आक्षय देनेके 


देने को उठ खड़ी छोती दै--दिवाले ओर चूक्ष तुम्हारे 


परिणाम भोगने पड़ेंगे । ये क़ानून एक एक करके सिद्ध 


रे 


उपदेश-भाग- १४१ * 


दोंगे। सिद्ध दोजान पर मनुष्य नाच इच्छाओं का नहीं 
'अगीकार कर सकता | 

अपाधंत्र इच्छाओ पर एक वार प्रभुता द्वोजाने पर आप 
जितनी देर चाई एकाम्ता लास कर सकते हैं । 

न भूख मरा ओर न अधिक खाओ। दोनों से बचना 
चाहिय । उपचास प्रायः स्वभावतः आता है, क्‍योंकि 
साइज स्वभाव का अमश्वुसरण फरना चाहिये, वह चादे 
खाने फा हो आर चांद उपचास फरने-का।|दासता से 
बना चाहिये। स्वामी चनो । 

भारत मे कुछ दिन, जसे पूर्णिमा का दिन, एकाग्मता 
उत्पादक सिद्ध हुए हैँ । उस दिन 'अभ्यास फरो और आप 
दस दिनों को सहायक पाओंगे, यदि आप उस दिन विशेषतः 
बादाम आदि मशराज्यात, रोटी ओर फल खाते है। 


3» | 35 |! ७४ [!! 


सत्य-अ्रन्थ-माला 


स्वामी सत्य देव की पुस्तकें । ह 
(१) अमरीका पथ प्रदर्शक ॥), (२) अमरीका दिग्दशेन १), 
(४ अमरीका के चिहद्मार्थी )) (8) अमर्रयका अमण ॥८), 
(५) महष्य के अधिकार 5), (६) खत्य निंधाचली ॥8] 
(७) शिक्षा का आंदर्श ।-). (८ कैलाश यात्रा ॥), /६) राज 
भीष्म )), (१० आश्यर्यननक घंटी 2), (११) संजीवनी बूटी ॥), 
(१२) लेखन कल्ता ॥) 


रसायनशूर्ष । 


हे 


डाक्टर मंद्ेश चरण सिंह पम--पुस सी 
दिन्दी केमिस्टरी शश] 
चनसपती शार्र क 8 
बिद्युत शार्र 7 हे 


